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प्रभुको भक्त रत्न की माला, भक्ति युक्त पहना दीजे । 
कृपासिन्धु की दया दृष्टि पितु ! मेरी ओर करा दीजे ॥ 
होवे प्रेम उमा महेश में, यह वरदान दिला दीजे 


अपने गौरीशंकर का कर, शंकर-हाथ धरा दीजे 
गौरोशंकर | 





As Tego. Digitized by e Digitized by eGang&ri 


DAN 


RT 
. Ne IT ++मम tn] a a gön 
-a आळ 


Taa mem 


RS 








| ३ पूज्य पिताजी ! 
। `®. आपके जीवनकाल में सैं 7 सका, GË 
| Y इसका मुझे पक आ क ah Saba (9 
| रम पश्चात्ताप है। मैं बहुत दिनों से उसी Wy 
| y क के परिमाजन के लिए सोच रहा था कि कौन | 
| ip वा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी । इस ४४ 
| W दास को आपकी वह शिवभक्ति अभी तक यथावत्‌ WY 
2 2 ERI है । जब मैं वालक था, तब आपकी उस पय 
Wy पाथिव-पूजा को बड़े ध्यान से देखा करता था। W 
Wy आपका भगवान्‌ शिवजी में बड़ा प्रेम था । W 
W इसलिये अन्तमें यही निश्चय हुआ कि आप WY 
| y ऐसे शिवभक्त को “शिव-भक्त-माल” 
| ण समपण करना सब से अधिक्र प्रिय- YP 
| Wy कर होगा । हे वत्सवत्सल ! मैं Wy 
W यह भक्त-माळ आपको समर्पण w 
WY कर रहा हूँ। आशा है कि Ww 
W आप इसे स्वीकार कर y 
> 1 अनुगृहीत करेंगे । Ù 
x आपका प्रेमार्पद्‌ आत्मज- W 
Ai गौरीशंकर । गा 
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आंजसे बीस वर्ष पहले पूज्यपाद पण्डितप्रवर श्रीरामछालूजी शास्री F 
सुझे एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का उत्साह दिलाया । जिसमें प्राचीन 
काल से लेकर आधुनिक काळ तक के सुख्य-सुख्य शिव-भक्तों की कथाये 


संग्रहीत हो, और उसका नाम “शिव-भक्त-माल” रखा जाय। उक्त 


पण्डितजी स्वयं बड़े शिव-भक्त हैं और सदा सत्काय में ही अपने जीवनका . 
अधिक समय व्यतीत करते हैं। आपने गोंडा में “'विद्वतपरिपत्‌-साइचेद- . 


विद्यालय ऋषिकुछ” स्थापित किया है। इसमें वीसों वपं से आदश शिक्षा | 


दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाये हुए विद्वान्‌ इस समय संसार में 


विख्यात हो रहे हैं । 

ऐसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी व्यथ नहीं हो सकत 
था । वह उत्साह धीरे धीरे पुट होता गया और उस को पूज्य- 
चरण श्रीपरमहंसपरिवाजकाचायं श्री १०८ घनदयामानन्दजी तीर्थ महा- 


राज की आज्ञा ने सजीव एवं सफळ कर दिया । उक्त महाराज का जीवन » 


भादि से अन्त तक आद्रा जीवन हे । चारों आश्रमा के नियमों का आपने 
पालन किया है । इस समय आप संन्यास आश्रम में हैं और अपने सदा" 


चारों एंव सदुपदेशो से संसारःसागर में डूबते हुए जीवों का उद्धार कर ' 


रहे हें । आपकी स्तुति में बनाया गया यह इलोक आपकी . आधुनिक 
(स्श्वति।छा अजा ARTA देतह हि।+-७०॥००७००. Digitized by 808150 
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नित्यं ब्रह्मचिचारणाप्रवणघीः संयुक्त-सांसारिक- 
व्यापारोऽखिलशास्रपाठनपरः प्रज्ञावतामम्रणीः | 
यस्याखणएडतपः प्रभावविगतक्रो धा दिवै रित्रजः 
सोधोप्याश्रसवद्विभाति स 'घनश्यामो’ यती राजते ॥ 
आपकी आज्ञा पाकर मैंने भिन्न-भिन्न पुराणों से शिव-भक्तों की कथाये 
एकत्र की और काशीनिवासी कविभूपण, किरन, पं० अम्बिकादत्त, 
उपाध्यायी gae ए०, सांख्ययोग-झाखी, काव्यतीर्थ से प्रार्थना की कि 
चे इन सब कथाओं को अपने संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर 
इस “ शिव-भक्त-मारू” नामक मन्थ का सम्पादन करें । आपने बडे परिः 
श्रम और श्रद्धा से यह कायं किया । 
प्रस्तुत घुद्तक उसी TAS का पूचाड आपके सामने उपस्थित है | 
इसमें भी शिवजी की आराधना करके ऐहलौकिक एवं पारलौकिक उत्तम फलों 
को पाकर कृतकृत्य होनेवाले देवता, दैत्य, देवी, देवर्षि और त्रह्मर्षियों की 
मनोहर कथाओं का संग्रह किया गया है | कहीं कहीं छलित ओर शुभ फल 
देनेवाले स्तोत्र भी दे दिये गये हैं जिनके पाठ करने से अनन्त फळ मिळता है। 
आशा है कि यह अन्थ शिव-भक्तों को प्रिय एवं हितकर होगा । आप 
लोग यदि भक्तिपूवेक इसका पाठ करेंगे तो मैं अपना परिश्रस सफल 
gamat 


निवेदक 
गोरखपुर माघी l ` शिवभक्तो का तुच्छ सेवक, 
ह पूणमा सं० १९८७ गौरीशङ्कर गनेडीवाला 
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परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों सच्चिदानन्दमय हैं। दोनो में सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द विद्यमान है, भेद केवळ इतना ही है कि परमात्मा के सत्‌ 
आदि Rae, अपरिच्छिच् और अनियन्त्रित हैं और जीवात्मा के मलिन, 
-परिस्छिन्न एवं नियन्त्रित हें । इसी कारण जीवात्मा को परमात्मा का अंश 
मानते हैं । अंश जब अंशी में मिळ जाता है, तव उसकी पूर्णता समझी 
जाती है; इसी कारण जब जीवात्मा परमात्मा में मिळ जाता, तव वह 
पूण हो जाता है । अर्थात्‌ वह परमात्मा ही हो जाता है, इसी को दूसरे 
शब्दों में 'मोक्ष' कहते हैं । अतः परमात्मा की प्राप्ति ही जीवात्मा का 
प्रधान लक्ष्य है। शाख्रकारों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिये अनेक 
साधन बताये हे-पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम हैं, कमं, ज्ञान और 
भक्ति । 'कम' शब्द की उत्पत्ति 'कः धातु से है, उसका अथ-करना, 
व्यापार आदि होता है | किसी भी धर्म को लीजिये सबमें अभीए-सिद्धि 
के लिये कुछ न कुछ काम करने को कहा है, बिना काम किये कुछ नहीं 
होता । बुरे काम करने से बुरा फल और अच्छा काम करने से अच्छा फल 
मिलता है | यहाँ तक कि परमात्मा की सतिं भी काम से ही हो सकती 
है । मीमांसा-शास्र ने कमे ही को प्रधान माना है। ये कर्म श्रौत-स्मा् 
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आदि भेद से कई प्रकार के हैं। यज्ञ, योग आदि वेदिक कर्म "श्रौतकर्म 
कहे जाते हैं और aga आदि में वर्णित वर्णाश्रम-भेदानुसार अन्य 
आवश्यक कम MM कहे जाते हैं | इनके अतिरिक्त ब्रत, उपवास 
आदि धार्मिक कम कहे जाते हैं । 

इन सव कमों से दुःख का नाश.और सुख की प्रासि होती है; परंतु 
ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दुःखों का नाश नहीं होता । इससे बहुत | 
जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती है । अतः कम को विद्वानों ने उत्तम साधन 
नहीं समझा हे । दूसरा साधन ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति 'ज्ञा' घातु 
है, जिसका अर्थ जानना है । उस परमात्मा के असली रूप को जान 
लेना ही ज्ञान है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि 'तत्वमसिः अर्थात्‌ वह 
परत्रह्म तुम्हां हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं है । अपने 
रूप को जान लेना ही परमात्मा की प्राप्ति है। इस ज्ञान से सब कर्म उसी 
प्रकार जल जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से लकडी जल जाती है। उनसे 
फला की उत्पत्ति कदापि नहीं होती । अतः ज्ञानी पुरुषों को कर्मों का लेप 
नहीं होता । जिस तरह कमल-पत्र जल में रहता हुआ भी जळ से अलिप्त 
रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष कम करता हुआ भी कर्मा से लिस नहीं 
होता इसी कारण दह प्रारब्ध कर्मो' का भोग समाप्त कर परमात्मा 
में लीन हो जाता है । इसीका नाम 'मुक्तिः हे । 

परन्तु यह साधन आसान नहीं; दरनू इसको प्रास करना बहुत कठिन 
है । बड़े-बड़े योगी इसके पीछे पडे रहते हैं; पर इसकी प्राप्ति नहीं होती । 
जिसे शीत-उष्ण का भेद प्रतीत न हो, मान अपमान को जो बरावर 
समझे, जिसने सब इर्द्रियाँ दश में कर ली हों, जो पत्थर को सुवर्ण 
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के बरावर समझता हो ओर जिसे सांसारिक वासनाय न सताती हों, ऐसे 


संचसुच परमहंस को ही ज्ञान प्राप्त होता. हे । 

“इस ज्ञांन की प्रासि के लिये अनेक जन्मा कें संस्कार की.. आवश्यकता 
होती है । इसी कारण विद्वान्‌ लोग इसे दुर्गम कहते हैं और यह हे भी 
ऐसा ही । 

इसीके लिये दूरदर्शियो ने भक्ति को सबसे उत्तम और सरळ साधन 
बताया है । 'भक्ति' शब्द 'भज' घातु से 'ति? प्रत्यय करने पर बनता है ! 
'भज' का अथ है सेवा और R का अथे है भाव । इस परकार इस शब्द 
में तीन अथं भरे हैं । अतएव सेवा-सम्बन्धी, आत्म-सस्बन्धी और व्रह्म- 
सम्बन्धो ज्ञानसहित प्रेम होने के ल्यि जो विविध प्रकार की सेवा या कृति 
है, उसे 'भक्ति' कहते हैं | यद्यपि भक्ति से श्रेरित होकर की जानेवाली 
कृतियाँ क्रिया ही हैं; तथापि उसमें प्रेम के फळ का उद्देश्य सुख्य रहता है | 
इसलिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर भक्ति के नाम से aaga 
होती दें । इस भक्ति के प्रधानतः नो सेद बतलाये गये हैं--- 

(१ ) श्रवणः--इंदवर की लीला, कथा, महत्ता, शक्ति आदि को 
परम अ्रद्धासमेत AJE मन से निरन्तर सुनना | 

( २ ) कीत्तन:--ईइवर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का 
आनन्द्पूवक बड़े उत्साह के साथ कीतन करना | 

( ३ ) स्मरणः--निरन्तर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना 
उनके माहात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उसपर मनोसुरध होना । 

( ४ ) पादसेवनः--इंदवर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को 
अपना आधार समझना | 
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( ५ ) अचनः---मनसा-वाचा-कमंणा पवित्र सामग्री से भगवान्‌ के 


चरणों का पूजन करना | 


( ६) वन्दनाः--भगवान्‌ की मूत्ति को अथवा भगवान्‌ के अंश से 
व्याप्त भक्तजन, आचायं, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को परम 
जाद्र-सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी 
सेवा करना । 

( ७ ) दास्यः--इरवर को स्वामी ओर अपने को दास समझकर, 
परस श्रद्धा के साथ सेवा करना । 

(८ ) सख्यः- इंरवर को ही अपना परम सखा समझ कर अपना 

ç Q - - 
सवस्व उसे समपण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप-पुण्य का 
निवेदन करना । 

( ९ ) आत्मनिवेदन--अपने आपको भगवच्चरण में सवथा सवदा 
क ल्यि € च 2 
के लिये समपंण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न रखना । 
यह उच्चतम अवस्था है अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की 
अन्तिम सीढ़ी है । इस पर आरूद़ होते ही भगवत्मासि का द्वार निर्बाध 


खुला हुआ मिलता है । 


भक्ति के इन नो म्रकारों में से पहले के तीन --श्रवण, कीतंन पुवं 
स्मरण इंरवर के नाम से सम्बद्ध हैं। अचन, वन्दन और पादसेवन ईरवर 
के रूप से समवेत हैं ओर दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन भावान्‌ के 
भाव से सम्वद्ध हैं। ये सब इरवर के नाम, रूप ओर भाव से ही सम्बद्ध 
हे । इन मार्गों, पर आरूढ भक्त के लिये भगवान्‌ प्रत्यक्ष हें । प्रत्येक 
भक्त इन सभी मार्गों का पथिक रहता है; पर भिन्न-भिन्न भक्तों में भिन्न- 
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भिन्न अंगों की अधिकता पायी जाती है। कोई किसी अंग की ओर अधिक 
z AEH "Sg ओर । यह प्रवृत्ति ऐच्छिक नहीं होती; 
इस नचधा भक्ति से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है | भगवान्‌ 
कृष्णजी ने कहा है कि माया के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये भक्ति ही 
एकमात्र उपाय है । भक्ति परम शान्ति और . परमासन्दस्वरूपा है, इसके 
साधन ही में शान्ति और आनन्द मिलता है । सत्य तथा सुख की प्राति के 
लिये संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं हे ka का इससे 
आश्रय रहता है और ईरवर को इसकी चिन्ता रहती है | अतः किली: 
प्रकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव भक्ति को सब साधनों में 
उत्तम स्थान दिया गया है। भक्त लोग थोडे में ही वाजी मार लेते हे; | 
परन्तु इसके लिये सच्चा भक्त होना चाहिये । सच्चा भक्त चह है, जो 
परमेश्‍वर में सच्चे हृदय से भन लगाकर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का | | 
भोग करता हुआ भी सम्पूणे चराचर जगत्‌ को इंरचर की माया समझता | | 
हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्वेप न रखे और इंग्वर-भजन में लीन होकर | 
TOT, कामना. आदि के वशीभूत न होवे । i 
सच्चा भक्त इंदवर में मन लगाकर, इन्द्रियों द्वारा विषयों का भोग 
करता हुआ भी सम्पूण चराचर जगत्‌ को उसी सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
की माया समझता है और किसी से राग-द्वेप नहीं रखता। वह, काम क्रोध 
लोभ, मोह आदि के दश में वह नहीं होता । उसे केदळईदचर का A | 
रहता है । जन्म-कमे, वर्ण-आश्रम आदि की उच्चता का उसे लेशमात्र 
अहकार नहीं होता । सम्पूण जगत्‌ के प्राणियों को वह समान दृष्टि से | 
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देखता है । त्रेलोक्य का राज्य मिलने पर भी एक क्षण के लिग्रे वह 
भगवच्चरण का परित्याग नहीं करना चाहता । ऐसे भक्त को विना प्रयास ' 
ही भगवत्पाप्ति हो जाती है | 

कम तथा ज्ञान के लिये तो बड़े-बड़े नियम और वन्धन हैं; परन्तु 
भक्ति का द्वार सब के लिये खुला है । उसमें किसीके लिये रुकावट नहीं है । 
पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, 


बालक हो अथवा वद्ध, सभी भक्ति का अवरूम्बन कर, परम पद को पा ` 


सकते हैं । यह सुलभ भक्ति ईश्वर में aga अनुराग अर्थात्‌ पूण ग्रेम 
ही परा भक्ति है । 
( सा पराऽनुरक्तिः इइवरे ) 
भक्तिद्शन | 


हृद्य के मळ को दूर करने के लिये सवसे सरल उपाय भगवद्भक्ता ` 


की श्रद्धापूर्वक चर्चा करना है । उनके चरित्र-चिन्तन से मानसिक दुचिकार 


दूर हो जाते हैं और भगवान्‌ आझुतोप में मनोवृत्ति की पकाकारता हो ` 


जाती है । पतञ्जलि भगवान्‌ ने योगदान में कहा है “वीतरागविषयं 
चा चित्तम्‌” अथात्‌ शुक्रदेव, दत्तात्रेय, सनक आदि परम भागदत विरक्त 


योगिराजों का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है । ऐसे भकत - 


साक्षात्‌ इंश्वररूप हो जाते हें । गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक 


कहा है--“ राम ते अधिक रामकर दासा ” । अतः भक्तजनों की भक्ति - 


करने से भी परम उपकार होता है । 


ERAN — 
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शिवभक्तमाल ४ 





'दुर्वास-औौशिक-दिरिश्वि-स्कण्डपुन्नान्‌ देवेन्द्र-वाण-हरि-शक्ति-दधीचि-रामान्‌। 


कण्वादि-भागब-बृहस्पति-गौतमादी-नेतान हस्परमपाझुपतान्नमामि ॥ १ ॥ 


- पहिला रत्न 
विकल: > परकर 
परम शेव भगवान्‌ विष्णुदेव । 
समय के परिचतन से कभी तो देवता बलवान हो जाते हैं 
और कभी दानव । एक बार दानवो की शक्ति बहुत अधिक 
हो गयी और वे देवो को बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने लगे । देवता 
बहुत संत्रस्त और संतप्त हुए । इसलिये अपने दुःखो की निवृत्ति 
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के लिये भगवान्‌ विष्णु के समीप गये और उनकी स्तुति करने 
लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु. भगवान्‌ ने उन लोगों के 
आने का कारण पूछा । तव देवों ने हाथ जोड़कर चिनती की 
कि हे महाराज ! हम लोगो को दुष्ट दानव लोग अपरिमित कष्ठ 
पहुँचा रहे हैं और हम लोगों का एक स्थान पर रहना भी 
कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवन्‌] आप इसका 
कुछ उपाय वताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण 
देनेवाला नहीं है । देवों का ऐसा हृदयविदारक करुणक्रन्दन 
छुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा कि मैं परम कारुणिक 
थीमहादेबजी की आराधना कर इस कार्य को करूँगा । उनके 
पेसे वचन सुनकर सव देवता अपने- अपने धाम को चले गये। 
इधर थ्रीविष्णुदेव क्षीरसागर का सुखद शयन छोड़, कैलास 
पवत के समीप पहुँचे और वहाँ अग्नि का कुण्ड बनांकर ओर 
हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देवदेच भगवान्‌ | 
महादेव की आराधना मानसरोवर-समुत्पन्न कमलो से विधि- | 
पूवेक करने लगे । इनका नियम था कि श्रीशिवसहस्जनाम का 
पाठ करते जाते और प्रत्येक नाम पर एक-एक कमल शिवजी 
को चढ़ाते जाते थे । इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्र कमलो से | 
महादेच की पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते २ जव | 
समय व्यतीत हो गया । तब एक दिन महादेवजी ने सा शुड 
क के लिये उन हजार पुष्पां. मे से एक पुष्प जा | 
केम कर दिया । सहस्न-नाम समाप्त करते-करते जव. 
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अन्तिम नाम आया तो एक कमल कम देख, विष्णु बड़े चिन्तित 
हुए शर कहीं से कमल का आगम न देख भट अपना AT- 
रूपी कमल शिवजी के चरणां मे भक्तिपरवेक समर्पण कर दिया। 
पुण्पदन्वाचार्य १) ने शिजमहिस्त स्तोत्र में इसका बड़ा सुन्दर 
aga किया है i 

हरिस्ते ang कपलवंलिमाधायपदयो- 

RA तस्मिन्निजयुदहरन्नेत्रकपलंस | 

गतो भक्त्युद्रक: परिणतिमसो चकूवपुषा 

त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जार्गा जगताम्‌ | 

(म स्तो० १६ ) 
इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान शंकर परम 

अरसन्न हुए ओर उसी समय प्रकट होकर प्रसन्न चदन से बोले कि 
हे विष्णो ! में आपकी भक्ति और प्रेम से परम सन्तुष्ट हूं। झाप 
मनोचाञ्छित चर मांगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय ai 


भगवान्‌ का पेखा वचन सुन फर frg ने हाथज्ञोड़ इस. 


प्रकार प्राथना की कि हे मदाराज] इस समय दैत्य aga 
यच हो गये हैं ओर इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का 


. रहना कठिन हो रहा है। सम्पूर्ण Ia इस समय उनसे 


पीड़ित है। विष्णु के ऐसे करुणाजनक वचन सुन भगवान 


| ने तेजोमय सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि इससे 


९१) उत्तराद्ध का भक्त खण्ड देखिये। 
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छे शिव-भक्त-माल । 
सव दैत्यो का चिनाश हो जायगा । यह कहकर चे अन्तर्धान 
'हो गये । र 3 
विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से असुरो का. 
विना परिश्रम aga शीघ्र विनाश कर डाला और तीनों लोकों | 
` में आनन्द की भेरी वजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगवान्‌ | 
अभी तक वहुत आदरपूर्वक धारण किये रहते हैं और जव-जव 
शत्रुओं का संहार करना. होता है तव २ उसे काम में 
खाते हैं। | | 
तत्प्राप्य भगव न्विष्णोदेंत्यास्तान्‌ वलवत्तरान्‌ | | 
जघान. तेन चक्रेण दुतं सर्वान्विना श्रमस्‌ ॥३१॥ | 
जगर्स्त्रास्थ्यं परं लेमे वभूवुस्सुखिनस्सुराः | | 
सुभीतः स्वायुधं प्राप्य इरिरांसीन्महा सुखी ॥३२॥ | | 
| (Rro Yo चतुर्थ को० रु० zio sro w 





॥ भैरवी ॥ nd | 


_ शिवके समान दूजो देत कौन दान है ॥टेक॥ हरिको सुद्शेन | 
दीनो मानो कोरि भाजु है। आपतौ दिगंबर जाके नंदीसो विमान / 
` है॥ ब्रह्मरूप जानि ज्ञाको वेद्‌ करै गान है। सोई गौरीश तीनां 


लोकमे प्रधान है॥ कालकूट देखि के सुरासुर है। आ 
y सुरभान हे । आय 

के महेश स्वामी विषपान है ॥ देविको सहाय सोई सेवक 

सुजान है । हियमें निहारे शिव को सोई ज्ञानवान है ॥ ७८॥ 
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दूसरा रत्न । ५ 


दुसरा रत्न 


भगवान्‌ कल्कि। 


| ' यदा यंदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत! | 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥ ७ II 
( गोता ४ अ०) 


घोर कलिकाल के आने पर भगवान्‌ कल्कि का अवतार. 
संभल# नामक ग्राम मे किसी विप्रकुल मे होगा। उस समय 
शर्म का नाश तथा अधमे की वृद्धि देखकर वे भगवान्‌ परशुराम 
जी से दीक्षा ग्रहण करके विल्वोदकेश्वर भगवान की आराधना: 
से चर प्राप्त कर पांपियां का विनाश करगे, ओर धमं की 
स्थापना करगे | | 

उस समय तेजोमय विट्बोदकेश्वर महादेव की आराधना 
म॑ तत्पर होकर भगवान्‌ कल्कि श्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे: 


> S oe ss =m mo ne 





-= क ज च 7 


& “संभल” मुरादाबाद से दक्षिण दिशा में २३ मील पर है । यहां 
भगवान कल्कि अवतार लेकर शिवोपासना हारा धर्मोद्वर करगे । 
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गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भतातासं वासुकीकणठभूषम्‌ । | 
तर्ष पञ्चास्यादिदेवं पुराण वन्दे सान्दरानन्दसन्दोहृदत्तम्‌॥ | 
योगाधीश कामनाशं करालं गङ्गासङ्गव्लन्नमूद्धांनमीशम्‌ । | 
जटाजूटाटोपरिक्षिप्तभावं महाकालं चन्द्रभालं नप्नामि ॥ | 
स्मशानस्थं भूतवेतालसङ्गं नानाशस्त्रः खड गशूलादिभिश्च | 
वयग्र त्युग्रा बाहवो लोकनाशे यस्य क्रोधोहुधूतलोको ऽस्तमेति || 
यो भूतादिः पऽचभूतः raga तन्प्रात्रात्मा कालत्रर्मस्व माचे । 
agag प्राप्य जीवच्वमीशो ब्रझानन्दो रम्यते तं नमामि N 
स्थितौ विष्णु सब जष्णु सुरात्मालोकानसाधूतूपम सेतून विभि 
प्रह्माचांशे याऽभिमःनी शुणात्मा शब्दादयङगेस्तं परेशं भजामि |। | 
पस्याज्षया वायवो बन्ति लोके ज्वलत्यग्निः सविता याति तप्यन्‌ | 
शीतांशुः स्वेतारकः संग्रहेश्च मवत्तते तं परेशं प्रपद्ये | | 
सस्याशवासात्‌ सतरघात्री धरित्री देनो बषत्यम्बकालः प्रमाता | 
मेरुमध्ये थुवनानाञ्च पर्चा तमीशानं विरूपं नमामि || 
इति कल्किस्तवं aar शिवः सर्वात्मदशनः। | 
साक्षात माह इसन्नीशः पावती पहितःऽग्रतः ॥ || २१ il 
कन्केः संस्पृश्य हस्तेन समस्ता वयवं सुदा । 
तमाइ वरय श्र ष्ठ | वरं यत्तःभिक्रांितम्‌ ॥ २२ | 
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दूसरा रत्न । ७ 


त्वया कृतभिदं स्तोत्रं ये पठन्ति जना सुवि । 

तेषां सर्वाथसिद्धिः स्यादिइ लोके परत्र च ॥ २३ ॥ 

विद्यार्थी agafat धर्मार्थी धममाप्लुयात्‌ | 

छ मानवाप्लुयात्‌ कामी पठनाच्छवणादपि ॥ २४ ।. 

त्वंग/रुड़ भिदं चाश्वं कामगं बहुरूपणम्‌ | 

शुकमेनञ्च gag मया दत्तं गृहाण भोः ॥ २४ ॥ 

सर्वशख्नाख्नबद्वांसं सर्ववेदार्थपारगम्‌ । 

जयिनं सवश्ूतानां त्वां वदिष्यन्ति मानवा! ।। २६ II 

रत्नोत्सवं करालञ्च करवालमहाप्रभम्‌ | 

गृहाण शुरुभारायाः पृथव्या भोरसाधनस्‌ ॥ २७ || 
( कल्कि go ३ अ० ) 


गौरीपति विश्वनाथ सबके अनन्य रक्षक और भूतगणा. 
के आश्रय हैं, वाझुको सपं जिनके करठ का भूषण है, जिनकें 
तीन नेत्र हैं अर पाच सुख हैं । मुक्ति सुख को देने- 
बाले, पुराण पुरुष आदि देव को नमस्कार है--जो योग 
के स्वामी, काम का नाश करनेवाले और जो काल-स्वरूप 
हें. । जिनका मस्तक गंगा के संग से गीला रहता है। 
जिनके जटाजूर की अपूव शोभा है, ऐसे महाकाल-रूप चन्द्र- 
भाल शिवजी को मेरा प्रणाम है ॥ जो सदा भूतगण और 
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बेताल के साथ श्मशान में वास करते हैं, जिनके हाथों में 
खङ्ग, शूल आदि अनेक शस्त्र शोभा देते हैं, ओर प्रलयकाल में 
जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि मे सम्पूण लोक झस्त हो 
जाते हैं, जो पश्च तनमात्रा रूप होकर AET तथा काल के साथ 
सृष्टि की रचना करते हैं, जो जीव रूप को प्राप्त होकर सब 


असत्‌ पदार्थों को त्याग, ब्रह्मानंद भे मग्न रहते हैं, उन शिवजी . 


को प्रणाम है। जो जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा सर्न- 
विजयी विष्णु-रूप को धारण करके धर्म के सेतु-रूप साधु 
पुरुषों की रक्षा करता है और जो शब्दादि रूप से गुणात्मा 


होकर ब्रह्मा भिमानी होते हैं, उन शिवजी को मेरा. नमस्कार हे । , 


जिनकी आशा से जगत्‌ में पचन चलता है, अग्नि प्रज्वलित 
होती है, सूय ताप और प्रकाश करता हुआ विचरता है, चन्द्रमा, 


A 
अह और तारगण आकाश मे प्रकाशित होते हैं, उन शिवजी | 


की में शरण लेता हँ ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूर्ण 


विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते हैं, काल 


कार्यो का विभाग करता है, सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप मेरू 
मध्य में स्थित रहता है, उन विश्व-रूप शिवजी को मेरा 
नमस्कार हे | 
सर्वक्ष शिवजी ने कल्कि भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
सुनकर प्रीति से उनके सम्पूण अंगों को स्पर्श करके 
ह भ्रेष्ठ ! तुम्हारी जो इच्छा दो, वही वरदान माँग 
। तुमने जो स्तुति की है उसे भूतल पर जो पुरुष पेशा, 
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दूसरा रत्न । न ९ 
इस लोक ओर परलोक मे उनके सच कार्य सिद्ध होगे । यदि 
विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पावेगा, धमं का इच्छुक थमं 
'यावेगा, और भोग्य घस्तुओ के चाहनेवाला भोग्य वस्तुओं को 
'पाचेगा । जो मजुष्य इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्र का 
TS करेगा, अथवा श्रवर करेगा उसको चे सम्पूर्ण कामनायें 
प्राप्तः होंगी । यह घोड़ा तुमको देता हूँ जो गरुड़ के अंश से 
उत्पन्न हुआ है.। कल्कि भगवान्‌ आशुतोष शिवजी की आज्ञा 
से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही सम्मल 
ग्राम को चले गये । शिवजी से प्राप्त हुए वरदान की बात 
क्रम से सुनकर चित्त में प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी aa 
भगवान्‌ ने अपनी जाति के ब्राह्मणों से कहा--गाग्ये, भग्य, 
'चिशाल आदि कल्कि भगवान के इस वृतान्त को सुनकर 
NAA हुए । 


- re 
> >>. >>. “>>> >>> LN EL कम aa A8 Ss me E dna 


"२ 
s 
६ चवळ... क. animes. ss & 


; S Ce ~ ~ A 
गाग्येभग्येविशालादास्तच्छुत्वा नान्दताः स्थिताः ॥३१॥ 
( कल्कि Jo ३ ATO ) 
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तीसरा VA 
So Ga 
भगवान्‌ नृसिहजी | 
हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्माद हुआ।वह वड़ा तपस्वी, सत्य- 
वादी, धमंश और महात्मा था तथा वाल्यावस्था से ही पुराण 
पुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णु की पूजा में तत्पर रहा। उस प्रह्लाद की 
यह चेष्टा देख अति क्रोध कर पक दिन हिरण्यकशियु कहने 
लगा--रे कुपुत्र प्रह्माद ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायण 
है? इन्द्र, वरुण, कुबेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, यम- >' 
और ब्रह्मादि देवता सभी मुझ से डरते हैं। तू जोने की | 
इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का कठोर | 
बचन सुनकर भी प्रह्वाद ने विष्णुभक्ति का त्याग न किया ! 
'ओं नमो नारायणाय? यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और सव 
दैत्या के वालको को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश देता रहा । तब | 
तो हिरण्यकशिपु ने प्रह्मद को अनेक यातना दी; परन्तु भगवान्‌ 
के प्रभाव से उसका वाल भी बांका न हो सका । भक्त का कष्ट 
न सहकर प्रह्लाद की रक्षा व हिरण्यकशिपु का संहार करने के , 
लिये विष्णु भगवान्‌ नुसिंहःरूप धार, प्रगट हो हिरण्यकशिपुः 
का उदर Far कर गजने लगे । उनके घोर शब्द से ःह्मलोक 
पय्यत कॉप उठे । यम, कुबेर, इन्द्र और ब्रह्मादि सव afet | 
की स्तुति करने लगे! | 
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तीसरा रत्न । 11: 


अनेक स्तुति करने पर भी जव नुसिंहज्ी शान्त न हुए तब 

देवता. अपनी रक्षा के लिये मन्दराचल में शिवजी की शरणः 
गये। वहाँ पार्चंतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंध, 
विद्याधर आदि करके सेवित श्रीमहादेवजी के आगे सब- 
त्रुखिहजी की चेष्टा वर्णन करने लगे और दरडवत्‌ प्रणाम करके 
सव देवताओं के सहित ब्रह्माजी हाथ जोड़कर गदू र दू वाणी 
से स्तुति करने लगेः-- 

नमस्त कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे | 

नमः शिवाय रूद्राय शंकराय शिवाय त ॥ १ N 

उग्रोऽसि सब भूत'नां नियन्तासि शिरोऽसि नः 

नमः शिवाय शबाय शंकरायािहारिणे ॥ २ ॥ 


इस भाति देवतां के अति दीन बचन सुन, शिवजी ने 
उनको अभय दिया ओर हँसकर कहा कि तुम प्रसन्न रहो, में 
तुम्हारा कार्यं क गा | | 

भ यान्‌ शिवजी ने तेजोरूप पत्तो का रूप धारण किया 
जिनके ara शुजा, मस्तक पर चन्द्रमा शोमित, आधा 
शरीर सग का ओर आधा पक्षी का, बड़े २ पंख, तीखीः 
चोच. यञ्ज के तुए नख, अति तीक्ष्ण दाढ, नीलकण्ठ, प्रवल 
अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे। उनको प्रलय के 
मेघ के समान गर्भीर शब्द करते हुए देखकर नुसिंहजी शान्त 
हो स्दुति करने लगेः 
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१२ एशच-भक्त-माळ | 


नमोर्द्रायशत्ा यमह/ग्रासायविष्णवे | 
नम उग्रायभीमाय नमःक्रोधायमन्यवे || १ ॥ 
नमोमवायशवायशङ्करायशिवायते । 
.  कालकालायकालायमदाकालायमृत्यवे ॥ २ I 
चीरायवीर भद्रायच्षयद्वीरायशूलिने । 
महादेवायमइतेपशूनांपतयेनमः। ३ || 
'एकायनीलक्णठायश्रीकण्ठायपिनाकिने । 
नमोऽनन्तायसक्ष्मायनमस्तेमत्युमन्यवे || ४ II 
परायपरंमेशायपरात्परतरायते | 
परात्परायविश्वायनमस्तेविश्वमृत्तये ॥ ५ II 
नमोविष्णुकलत्रायविष्णुच्तेत्रायभानवे । 
केवत्तायकिरातायमहाव्याधायशाश्वते || ६ ॥ 
भरवायशरण्यायमहाभेरवरूपिणे | 
नमोनृसिहसंहर्नफापकालपुरारये ॥ ७ || 
महापापोघसंह्रेविष्णुमायांतकारिणे | 
 . ्यम्बकायत्र्यच्तरायशिपिविष्टायमी इषे ॥ ट .।। 
मृत्यृजयायशवायसर्वज्ञायम त्वारये । 
म्रखेशायवरेणयायनपस्तेबहिरूपिणे 
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तीसरा रत्न । “१३ 


महाप्राशायजिदायप्राणाप/नप्रवत्तिने | 
नमश्चन्द्राग्निसूयायसुक्तिवे चित्र्यहितवे ॥ १० Ih 
वरदायावतारायसवकारणहेतवे । Td 
कपालिनेकरालायपतयेपणयकीत्तेण ॥ ११ Ih 
अमोघायांग्निनेत्रायलकुलीशायशंभवे । _ . ` 
मिषक्तमायद्ुणडायद्णिडने योगरूपिणे || १२ || 
मेघवाहायदेवायपावतीपतयनमः | 
अव्यक्तायविशोकायस्थिरायस्थिरधन्विने ॥ १३॥। 


स्थावणेकृत्तिवासायनमःपंचाथ हेतवे । 
बरदायेकपादायनमश्चन्द्राद्धमौलिने ।। १४ I: 

नमस्तेऽध्वरराजायवयसांपतयनमः। ` 
योगीश्वरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने ।। १५ II 

सर्वात्मनेनमस्तुभ्यंनमःसवश्वरायते। | 
एकद्वित्रिचतुष्पंचकृत्वस्तस्तुनमोनमः Il १६ Ih 


दशकृत्वस्तुसाहस्रकृत्वस्तचनमोनमः | 


_ नमोनमोनमोभूयः पुनर्भयोनमोनमः || १७॥। 


( लिंग पु० ६६ अध्याय ), 
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इस तरह स्तुति कर Tata देखते २ अपनी चर्म 
(वाघम्वर) शिवजी के निमित्त अपंग कर घुर्सिहजी अंतर्धान | 
` हो गये और देवता भगवान्‌ का स्मरण करते २ MA अपने | 
स्थान को चले गये। जो चृसिहजी का स्तोत्र पढ़ता अथवा | 
“सुनता है वह शिवलोक में जाकर शिवजी का गण होता है। | 
यः Org खुर्‍याद्रःपि स्तवं सब पननुत्तमम्‌ | | 
aa समात्षाद्य रुरस्यानुचरो भवेत |। | 
( लि० Yo ६६ So ) | 
SR हैं dk | | 


चोथा रत्न | | 
दपु | 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरमतरन्द्रजी। | 
. अपने पिताजी की 'ाक्चा से धी राम चन्द्रजो ने चौद्‌इ वर्ष चन | 
मरे निवास करना स्वीकार किया था। उस वनवास के समय | 
"राबण सती सीता को हरले गया। श्रीरामचन्द्रजी और | 
' लक्ष्मणजी बड़ी भारो चानरी सेना rc समुद्र के ऊपर पुल 1 


ata डा में घुस गये और चहाँ उन्होंने | 
'ठान लिया । -oin 





रावण ने इन लोगों को तुच्छ समक कर थोडे से साधारण 
राक्षस भेज दिये; परन्तु इधर के वानरो ने उन्हे क्षण भर में | 
eGangotri 
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चोथा रत्न । ET 


समाप्त कर दिया । तब तो रावण ने समझा कि किसी भारो 
शक्ति से सामना करना है इसलिये gran, मेघनाद आदि महा- 
qamet निज कुटुम्बियों साथ लेकर चह स्वयं रण स्षेत्र मे 
उतर गया । इन लोगो के सामने आने पर श्रोराप्रज्ञो ओर 
लक्ष्मणजी भी कमर कसके तेयार हो गये। परन्तु वह था 
घम और अधर्म का युद्ध। एक ओर अपनो सार्या के उद्धाररूपी 
AA के प.लन के सिये gel का संहार करनेवाले महापुरुष 
थे और दूसरी ओर परदारागहारो, देवता ओर सुनिपण का 
ga ag नराघम | थम की विजय तो सत्रत्र होती ही 
हे । इस युद्ध से भो वानरी सेना ने uad के दल को मळ 
डाला । हज्ुमान्‌ ने YA को, त्रिभोषण ने प्रहस्त और मक्रराक्ष 
को, सुग्रीव ने देवान्तर ओर नरान्तक को, तथा लक्ष्मणजो 
ने त्रिशिरा और saga अपने २ आयुधो से काल के 
गाल में पहुंचा दिया । 

रावण को यह देखरुर वड़ा क्रोध आया । अतः उसने परम 
णराक्रमो इन्द्र को भो जीतनेवाले अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध मे 
भेजा । वद अपना uga माया खे राम ओए लक्ष्मण को 


- सोहित कर कुमुद, अङ्ग, JNA, नळ, जास्जवान्‌ आदि AR- 


बलशाली वानरो को समरांगण मे ,गिराहर आकाश में अन्त- 
“यांन हा गया । वह सबको देख सकता था, पर उसे कोई नहीं 
देख पाता था । 

पली अवस्था देखकर कुबेर ने पेता जल भेजा frak 
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आँखों मे लगाने से छिपा . हुआ भी मनुष्य दिखाई पड़ जाताः 
ari विभीषण के कहने से सबने उस जल से आंखे घो 
डालीं । आँखों के धोते ही. सब लोगों को आकाश में छिपा | 
हुआ मेघनाद दिखाई: दिया । लक्ष्मणजी ने दोड़कर उसके | 
ऊपर वाणी की वर्षा की।.उसने भी इसका ससुचित उत्तर | 
दिया । इस प्रकार तीन दिनो तक घमासान युद्ध होता रदा ' 
चोथे दिन agug ने उसका सिर काट लिया | इधर भगः: 
चान्‌ रामचन्द्रज्ञी ने ब्रह्माख से रावण के दसो सिर काट 
डाले। रावण के मरते ही लंका में रामराज्य हो गया। | 
` राक्षसी सेना का विनाश कर .दल-बल समेत श्रीरामचन्द्र , 
भगवान्‌ गन्धमादन पंत पर चिराजमान हुए |. उसी खमयं | 
सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे | श्रीरामचन्द्रजी ने | 
उनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य मुनिगण! संसार-सागर 
से मुक्ति पाने के लिये लोग मेरी शरण आते हैं और मैं उनको 
पार कर देता हं । परन्तु स्वात्मलाभ से सन्तुष्ट, प्राणिमात्र के 
उपकार करनेवाले, अहं कार-रहित, शान्त, ऊध्चंरेता सुनियो क्षी | 
मैं खदा रक्षा करता हुँ। इसीसे लोग सुभे घ्रह्मण्यदेच. कहते 
हैं । मुझे पुलस्त्य फे कुल के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
है। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं क्रि उस पाप से | 
मुझे केले.छुटकारा मिल संकता है । 
सुनियो ने विचारकर कहा--हे जगद्रक्षाधुरन्धर श्रीराप्र- | 
चन्द्री ! आप संसार मे भव्य आदर्श उपस्थित करने के | 
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चौथा रत्न । १७ 


लिये.महापुण्य सथा मुक्ति के देनेचाले श्टड् पर शिवलिंग का 
स्थापन कोज्ञिये । दशश्रीव के बघ का पाप इससे छूट जायंगा। 
शिव-िग-स्थापन के फल का वणन चार सुखचाळे. ब्रह्मा भी 
नहीं कर सकते, मनुष्य तो कर ही कया सकता हे? आपके 
दारा गन्धमादन पर्वत पर संस्थापित शिवलिंग के दर्शनों काः 
विश्वनाथजी के दशनो से कोटियुणित फल होगा। हे ag- 
भाग | आप ही के नाम पर इख लिंग का नाम पड़ेगा और 
इसके दर्शनी से महापातकं का भी शमन हुआ करेगा । अतः 
संखार के उपकार के लिये आप अवश्य शिवलिंग की 
संस्थापना इसी पचित्र पर्चत पर कीजिए | 

श्रीरामचन्द्रजजी ने सुनियो का वचन सुन, एक दो घडी 
के भीतर ही शिघ-लिग-स्थापन का शुभ gga निश्चय 
किया धीर हनुमान्‌ को कैलास खे उसी समय शिवलिंग 
लाने का' आदेश दिया । हनुमानजी चहाँ से 33 और क्षण 
भर में आकाश में उडते हुए कैलाल पर पहुंचे । वहां उन्हे 
शिवज्ञी के दर्शन न हुए । इसलिये चे कुश के अग्र भाग 
पर खड़े होकर प्राणायाम MÀ हुए तप करने लगे । 
थोड़ी देर में भगवान्‌ शंकर . प्रसन्न हुए और हनुमान को 
उस लिंग को प्राप्ति हो गई। . | 

जब सुनियो ने देखा कि पुएयकाळ निकला जा रहा है तब 
उन्होंने रामजी से कहा कि हे महामाग ! हनुमान तो अभोतक 
आये नहीं, समय व्यतीत हो रहा है, बुरे मुहुर्त में काम करने से 
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अभीष्ट सिद्धि नहीं होती । इसलिये जानक्रीजो के बनाये:हुए | 
इस बालू के fag की ही स्थापना कर लीजिये... :7५' | 
सुनियो की आज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने Ay शुक्ला 
दृशमी बुधचार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की ओर उनकी . 
भक्तिपूवक पूजा की | | 
“लिंग थापि विधिवत करि . पूजा 
शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा -। 
Raid अम भक्त कहावे 
सो नर सपनेहु मोहिं न भावै । 
शंकर-विसुख भक्ति चह मोरी | tak 
सो नर मूढू भेद मति थोरी । | | 
शंकर-म्रिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास । | 
_ ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महे वास ॥ ३॥” | 


| ( छक्का काण्ड ) | 
चानर लोग सुन्द्र खुन्दर सुगन्धित. पुष्प उस चन से | 


तोड़ लाये। फलो आर मूलां के तो उन्होंने पवत लगा दिये । 
सभी तीर्था' और नदियाँ का जळ भर लाये | सर्वशास्त्रपारंगत | 
परम पुनीत महषियों के चेद-घोष से आकाश Ta उठा | षोड़श “ 
उपचारो से पूजनकर श्रीरामचन्द्रज़ी स्तुति करने लगे। | 
उसी समय उस लिंग से पावंती को साथ लिये हुए शंकर 
भगवान्‌ प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे भ्रीरामच-द्र जी ! में 
तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ | तुम्हारा ब्रह्मकुल के विनाश से उत्पन्न 
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चोथा रत्न। १९ 
पातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथों से स्थापित इस लिंग का 
जो मञुष्य दशन करेगा उसके सब . पाप नए हो जायगे । इस 
अकार चर देकर चे अन्तर्धांन हो गये । 

श्रीरमचन्द्रजी उस सैकत लिंग की आराधनां कर ही रहे 
थे कि इतने मे हसुमान जी सुन्दर लिंग लेकर. आ पहुंचे । अपना 
परिश्रम व्यर्थं होता देखकर उन्हे दुःख हुआ और चे बोले-नाथ | 
धयहाँ पर असंख्प चानर थे” उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके 
आज्ञा दी। मैं आपकी mar के अचुलार शीघ्र चहं गया । 
शिवजी के न मिलने के कारण मुझे आने में कुछ देर हुई तो भी 
मैं समय बोतने के पहले ही आ गया है। आपने मेरे आने को 
अतीक्षा कुछ भी न की ओर झट एक बालू का लिंग स्थापित 
कर दिया । अब केलास से छाया गया लिग का कया होगा ? 


आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, श्रव में खंलार में मुंह 


दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये अब में शरीर का परित्याग 
कर दूँगा। ऐसा कहकर वे श्रीरामजी के चरणा पर गिर पड़े। 
अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्रज्ञी के मन मे बहुत दु:ख 
हुआ और वे करुणाद्रं हदय से सान्त्वना देते हुप कहने लगे-- 
“हे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेवा की है उसको में अच्छो 
तरह जानता FI तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर मेंने 
जो शिवलिंग स्थापित किया, उसके भो ओत्रित्य-ग्रनोचित्य 
को में खूब समझता gI जीव का जन्म-मरण, ओर Eni- 
नरक अपने ही कमो सं होता है । परमात्ता तो असंग, 
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करता है । आत्मा तो निरंजन,निराक्षय और निचिकार है। तत्व- | 
ज्ञान में बाधा पहुँचानेवाला शोक तुम ज्या कर रहे हो? तुम्हें 
तत्वज्ञान में प्रेम करना चाहिये और सदा यह ध्यान में रखना ' 
चाहिये कि मेरी आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, उसका कभी मान- | 
अपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि. लोकिक पदार्थों' की 
ममता छोड़कर धम का सेवन करो । सञ्जनो को सेवा किया 
करो । प्राणिमात्र की हिसा न करने की प्रतिज्ञा कर लो । दूसरे 
के दोषों की कभी चर्चा न चलाया करो.। शिव, विष्णु आदि 
: देवों की सदा भक्तिपूर्वक पूजा क्रिया करो। सत्य का पालत* | 
` और शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति मिलेगी ।. . | 
| | 
| 


| 
| 
निर्गुण और निर्लेप है। मान-अपमांन तो इल शरीर का हुआ _ 
f 
| 
| 
j 


तुम्हें इस समय भ्रान्ति हो रही है, भ्रम बड़ा हानिकारक | 
` होता हे। भ्रान्त जन को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। वे. 
' राग-देष के चश मे होकर धम-अ्धम के झगड़े में पड़ जाते हैं 
IR स्वगं-नरक मे चक्कर लगाया करते हें। इस पार्थिव | 
मशरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है और उस निललेप आत्मा 
'को भूल जाते हैं । | ॒ 
यह शरीर बड़ा ही अधम है । चन्दन, अगर, कपूंर आदि 
सुगन्धित द्रव्य भी. इस शरीर के संयोग से मल हो जाते हैं। 
संसार के उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भक्ष्य पदार्थ इस शरीर के | 
संयोग से ऐसे रूप में बदल जाते हे-ज्ञिनके छूने मे भी घृणा 
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होती है। शीतल खुगन्थित जल इसके संगम से सूत्र के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है ओर उसके रुपश मात्र से चर्तु अपचिन्न 
हो जाती है। अति धवल qa परम पवित्र वस्त्र भी इस शरीर 
के संयोग से मलिन हो जाते हैं । ऐसे मलिन शरीर को 
थोड़ी सी भी बुद्धि रखनेवाला मनुष्य कभी अच्छा नहीं 
कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमानी का 
काम नहों। | 

हे वायुनन्दन | मैं तुमको परमार्थं की बात बताता हू । 
देखो, इस संसार-गत मे सौख्य का नाम भी नहीं है । मनुष्य 
का जीवन आदि से अन्त तक दुःखा ही से पूर्ण है। जोच पहले 
तो गर्भ का दारण दुःख भोगता है । चाल्यकाल में पराधीनता 
का दुःख तो असाध्य ही हो जाता हे। फिर जब जवानी आती 
है तब मनुष्य योचन-मद में चूर होकर लौकिक क्षणिक सुख को 
ही परम सुख मान बैठता हे ओर परलोक को एकदम भूज 
जाता है । थोड़े ही दिनों मे जवानी ढल 'जाती है और बुढोती 
अआ जाती है | इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर MA हो 
जाता है, चळने-फिरने को शक्ति नहीं रद्द जातो। परम प्रिय पुत्र, 
| | कलत्र आदि भो घृणा करने लगते हे । ऐसी श्रचस्था मे दारुण 
कष्टका अनुभव होने लगता है; परन्तु शरीर की ममता उस 
समय भी नहीं छूटती । अन्त में शरीर से प्राण निकलने लगते 
हें । उस समय एक करोड़ बिच्छू के डंक मारने का कष्ट जीव 
je हाता है; परन्तु कुछ उपाय न होने के कारण वह दारूण 
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दुःख भोगना ही पड़ता है। मरने के अनन्तर फिर अनेक योनियों 
के कष्ट उदाने पड़ते हैं । | | 
. ये सब दुःख अज्ञान ही के कारण होते हैं sasa की | 
निवृत्ति हो जाती हे उस समय उत्तम ga ma होता है। | 
अज्ञान की निवृत्ति कम से कभी. नहीं होती । जब होती है | 
तब ज्ञान ही से होती हे। 'तत््वमसि? 'अह agita आदि | 
वेदान्त-चाकयाँ के अर्थाचुभच से ज्ञान प्राप्त होता है । यह ज्ञान | 
ही साक्षात्‌ ब्रह्म हे। ज्ञान की प्राप्ति शुरु. के प्रसाद से सुख्या- 
-धिकारी परम विरक्त ही को होती हे, अन्य को नहीं । जब मनुष्य. 
के हृदय से सच काम sad जाते हैं, किसी प्रकार की | 
वासना नहीं रह जाती तव जीच ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है | | 
कर काळ जागते, सोते, खाते, पीते समय जीव को कच- | 
लित कर लेता है। मनुष्य को मरने से तो डरना ही नहीं 
चाहिए, क्योंकि इस पार्शिच शरीर का तो एक दिन अन्त होना | 
'ही है | जिस प्रकार फल के पक जाने पर उसका पतन TJA- | 
म्भावी होता है उसी प्रकार. इस शरीर का पतन saga होगा। | 
जैसे बहुत ge नीच होने पर भी समय आने पर भवन चिना | 
गिरे नहीँ मानता, उसी प्रकार भोजनाच्छादन .से सुद्दढ ' 
शरीर भी.जरा और सृत्यु के चश में पड़कर नए हो जाता हे । | 
Ty साथ हो साथ रहती है। कोई कितनी भी दूर चला जाय 
एत्यु.उसका पीछा नहीं. छोड़ती; परन्तु इस मृत्यु से डरना 
न्दो. चाहिये, क्योकि यह सृत्यु त्मा की तो होतो नहों,.शरीर 
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की होती है । आत्मा. को तो न शस्त्रः काट संकते ' हैं, न. आग 
जला सकती है, न जल हानि पहुँचा सकता हे और न.-चायु 
सुखा सकती है# । यह आत्मा सबमे एक 'रूप से व्याप है। 
इसमे भेद नहीं। एक ब्रह्म के. अतिरिक्त संसार में दूसरी कोई 
वस्तु ही नहीं । इसलिये तुम्हारी आत्मा श्रोर.मेरी आत्मा मे 
कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया चह तुम्हारा किया दोः 
गया, जो तुमने किया वह मेरा : क्रिया हो गया । मेरे हाथो 
से स्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित समभा 
जाना चाहिये । 
हे.पवन-खुत ! पुएयकाल बीता जाता था, इसीसे बालू 
का लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हें इसपर शोक या दुःख नही 
करना चाहिये |. कैलास से लाये हुए लिंग को तुम अपने 
हाथो से इसी पचित्र भूमि में स्थापित करो। यह तुम्हारे नाम 
पर तीनो लोको में प्रसिद्ध होगा । तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षस 
का वध किया हे, इसलिये तुम्हे. भी शिवस्थापन की उतनी हो 





k चैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः | 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ | 
दर अच्छेद्यो5यमदाह्यो5यमकलळेह्यो$शोष्य एवं च। | 
faza: सवंगतः स्थाखुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ N 


| 
PY २ Ro) 
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पापसुक्त हो जावोगे । rf) 

ad शिवजी के दिये हुए लिंग के दर्शन कर जो राम- 
'नाथेश्वर के दशन करेगा वह मनुष्य GARA हो जायगा । एक. 
हजार.योज़न दूर बैठा हुआ भी मनुष्य यदि ayakan और 
रामनाथेशवर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी | 
जो इन दोनों के दशान करेगा उसे सब यज्ञो और सब तपा का | 
फर मिल जायया । इसलिये अपने पाप-समुदाय की शुद्धि के | 


| 

| 

| | 
आवश्यकता है जितनी मुकको। इस लिंग के स्थापन से तुम | 
| 

| 

| 

| 

| 


लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो । जज 
इतने पर भी यदि तुम्हे मेरे कथन से सन्तोष न हुआ हो तो | 
तुम इस लिंग को उखाड़ डालो, में तुम्हारे ही लाये हुए लिंग j 
को स्थापित कर दुंगा । मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह आज्ञा | 
द्रेता gl 
' इंचुमानूज्ञी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हो- | 
ने अपने मन मे विचार किया कि इस बालू के लिंग के उखाड़ | 
डालने में कितना परिश्रम होगा इसे तो मैं अनायास ही उखाड़ | 
डालूंगा । परन्तु उन्होंने यह विचार नहीं किया कि उस लिंग | 
को स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्रजी के हाथों से स्थिर सुहुतं मे हुई | 
थो, उसका saga हँसी-खेल adi है । पुणय सुहत का | 
माहात्म्य उन्हें ज्ञात नहीं था | | 








4 हचुमान्‌जी ने सब लोगो के सामने ही उस बालूके लिंग के 
उखाड़ने का प्रयत्न किया । वे अपनो पूरो शक्ति लगाकर उस- 
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चौथा रत्न । २५ 


| 

क्रो हिलाने लगे, पर वह तिल भर भी अपने स्थान से नडिगा। 
। तब उन्होंने घोर किलकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
| लिग से glr ली और बड़े वेग से आकाश को' ओर 
| डछले। उस समय सातो द्वीपां की पृथ्वी हिल गई! सभी 
| gora डिग गये । सूर्य और चन्द्र भी डोल गये। किन्तु 
। चह लिग तल, अतल, चितळ, yaa, पाताल आदि तक 
| अधिए था । उसंका हनुमानजी को इतने जोरों से धक्का लगा 
। कि वे कोस भर दूए जा गिरे । उनके सभी छिद्रों से रक्त को 
| याराएं बहने ळगीं ओर चे मूच्छित हो गये। सबने. ' समभा 
_„। कि प्राए निकल गये इसलिये हाहाकार मच गया। राम, 
| geng, सीता, gia, अङ्गर, आदि दौड़कर उस स्थान पर 
| पहुँचे ओर विलाप करने लगे | | 

| सोताज्ञी ने अपने कोमल हाथों से उनके शरीर का स्पशं 
| किया ओर रुदन करने लगां। भगवान्‌ रामचन्द्रज्ञी ने उन्हे 
| अपनी गोद मे उठा लिया ओर वे कातर स्वर मे उनके गुणा का 
| चर्णन करने लगे । उन्होंने कहा कि हे महाबीर! तुमने हम 
| छोगों की बड़ी सेवा को है। पेसे-पेसे कठिन समयो मे तुमने 
| भेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति काम ही नहीं दे 
| सकती थी। तुम्हारी ही सहायता से हम लोग रावणादि 
| राक्षसा को मार सके हैं। हे अंजनीनन्दून ! तुम हम लोगो को 
| मार्ग हो मे छोड़कर क्यो चले गये? अब मुझे! संसार में किसी 
ल काम नहीं । न तो सुभे राज्य चाहिए और न सीता । 
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में अब अपने शरीर का परित्याग करूंगा | | 

इतने मे ही हनुमानजी की सूच्छो निवत्त हो गई और | 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । अपने सामने भगवान्‌ को देख | 
कर उनकी आँख खुल गइ श्रोर श्रीरामजी को साक्षात्‌ परत्रह्म 
परमेश्वर के रूप में देखा । चे उनके चरणों पर गिर गये और | 
स्तुति करने लगे | 

उनकी स्तुति से भ्रीरामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने 

यह काम श्रज्ञान से किया, उसका फल मिल गया। मेरे स्थापित 
इस लिंग को संसार की ससूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती। | 
महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, अब कभी शिव- 
जी का विरोध मत करना | f 

हनुमानजी ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लाये 
हुए लिंग का संस्थापन करा दिया । रामचन्द्रजी के वचन से 
उस लिंग के दशन किये चिना रामनाथेश्वर के दर्शनो का कुछ 
फल नहीं द्दोता। . | 

रामचन्द्रजी ने उनकी पूजा के लिये अनेक ग्राम लगा दिये । | 
जिनकी आय से पूजा. करनेवाले सदुव्राह्मणो के कुटुम्ब का 
पालन हो सके। शिवज्ञी के भोग के लिये भी अनेक गाँव ' 
लगा दिये गये । हार, केयूर, कटक, कुण्डल आदि अनेक 
आभरण समपंण किये और सुन्दर रेशमी वस्त्र पहनने के लिये 
सेवा मे उपस्थित किये। 


` भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेश्वर और हनुसदीश्वर का 
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' पाचवॉ रत्न । . RO- 
माहात्म्य स्वयं इस प्रकार वर्णन किया है १--. | 

''ज्ञ(१)रामेश्वर दर्शन करिहहि & तें तनु तजि मम घाम लिघरिहहि ५ 
जे गंगाजल आनि चढाइहि& सो सायुज्य मुक्ति वर पाइहि ॥" 

स्वयं इरेण दत्तं तु. इनुमन्नांमकं शिवस्‌ । 

सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो भवेन्नरः IRU 

` योजनानां सहस्रेऽपि स्मृत्वा लिंगं हनूमतः । 

रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुञ्यमाप्नुयात्‌ IRRI! 

तेनेष्टं सर्वयज्ञेश्च तपश्चाक्ारि कुत्स्नशः | 
„¦ ` येन इष्टो महादेवी इनूमद्राघवेश्वरो ॥६३॥ 


| ( Cho Yo Ho ख० से० पा० ४५ 310 ) z 





~ SEMIS 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाचन्द्रजी | 
लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ tata की आठ पटरानियाँ थीं |. 
उनमें से जास्बचती के पक भी पुत्र नहीं था । उन्हाने एक चार 
| श्रीङ्ृष्णजी से प्रार्थना की कि हे देव ! मेरे एक सी पुत्र नहों हे, 


| 
अ 
पाचवाँ रत्न 
| 


(१) भ्रीरामचन्दरजी द्वारा स्थापित “रामेदवर” हनुमानजी द्वारा स्थापित 
“काशी विदवेश्‍वर” विख्यात रामेशवरस स्टेशन है। . | 
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"८ शिव-भक्त-माल | | 
| 
` इसलिये में बड़ी :चिस्तित रहती हुं । आपने जिस प्रकार | 
':भैेगवान्‌ शंकर की आराधना से रुक्मिणी के आठ पुत्र उत्पन्न 
किये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की आराधना | 
कीजिये । हे प्रभो | आपके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं 
है । आप अपने समान पुत्र देकर मुझे कृतार्थ एवं चिन्तारहित 
~ कीजिये। ` | 
जास्बवती की प्राथना सुनकर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र गरूड 
` पर आरुढ हो, : हिमालय पवत चले agi वे एक आश्षम मे. 
उतर गये । उस आश्रम की शोभा विचित्र थी । कदम्ब 
नारिकेल, केतक, ag, वर, Rea, सरल, कपित्थ, fara 
साल, तमाल आदि अनेक प्रकार के JA से वह आश्रम एक 
` दम लहलहा रहा था। भिन्न-भिन्न प्रकार के विहग geng और 
` खुपक्क फला के लोभ से उनपर मँड़रा रहे थे । खुग, चानर, 
 शाढूळ, सिंह, व्याघ्र, महिष, ऋक्ष आदि अनेक पशुश्रों से 
उसमे एक विचित्र रमणीयता so हो रही थी । उस 
' समय देविर्या की गोतसे, धारा के निनाद से, विहङ्गमो के कल- 
रव से, मत्त मतङ्गजो के गजन से, किन्नरों के मनोहर गान से, | 
तथा सामवेद की रमणीय ध्वनि से वह आश्रम शब्दायमान्र 
हो रहा था । | 

वहाँ पर असंख्य मुनि तपस्या कर रहे थे। कोई केवल 
चायु पीकर जीवन निर्घाइ करते थे. कोई केवळ जल पीकर 


' अपने शरीरको रक्षा कर रहे थे, कोई दो चार घड gadi पीकर 


£ 





I “0 का अमन जन 


पाचवाँ रत्न । २९. . 


| 
l 
| 


अपने पाश्चमीतिक शरीर का पोषण कर रहे थे। वे सब केवल. 


श्रीकृष्णचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत वनके एक रुचिर प्रदेश 

| 
दरड ओर मेखला धारण कर लिया, हाथ में कुशा ले लिया, 
सुए्डन करा लिया ओर एक शिवलिंग स्थापित कर उसकी 


| 
| रहे थे और अपने जीचनलाम का पूर्ण फल पा रहे थे:। 
| 
| प्रतिदिन षोडशोपचार से पूजा करते हुपघोर तप करने लगे 1 
| 


| भारस्भ से उन्होंने एक महीने तक Tam Ka खाया । दूसरे - 


, „५ महीने मे केचल जल पीकर निर्वाह किया । तीसरे, चोथे . और 
| "ad महीने में केवल वायु पी-पी कर समय बिताया। ऊपर 
| को हाथ उठाये हुए, एक पैर पर खड़े होकर चे पाँच महीनों तक 
पञ्चाक्षर मन्त्र का एकाग्र चित्त से जप करते रहे। | 

एक दिन शिवाचंन करके जब थे श्राकाश की श्रोर देखते 
हुए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे.थे, उसी समय आकाश 
में agi सूय के समान तेज द्वष्टिगोचर हुआ । उस तेज 
के मध्य म॑ जगन्माता पाचती समेत भगवान्‌. शिवजी विराज- 
मान थे । उनके सिर पर जटाजूट के मध्य में श्रीगंगाज़ी 


— 


IG Ta so Ta a AAA ६ ९ 16 याळ, 


अपने शरीर मे लपेटे हुए थे, नाग का यज्ञोपवीत पहिने हुए 
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चीर अथवा Teka धारण किये हुए कठिन तरत. का पालन RT 


में महर्षि उपमन्यु की दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे । उन्होंने - 


सुशोभित हो रहीं थीं, त्रिशूल हाथ मे लिये हुए थे, maa 


| थे, अ्रनेक्र वणे के दिव्य पुष्पो की माला घुटनों. तक लटकती : 
| | हुई अपूव शोभा दे रही थी । प्रमथ आद्‌ गण उनके आखः-. 
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"३७: शिवं-भक्त-माल । | 

पास विद्यमान थे i देवता, सभी सुनि ओर विद्याधर गन्धव 

: हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे | 

उनके तेज से ओ छृष्णचभ्द्रजी की आँख चन्द हो गई और | 

- वे हाथ जोड़े खड़े रह गये । उसी समय Rasi ने समीप 

आकर कहा कि हे कृष्ण! आप मेरे बड़े प्यारे हैं, आपने | 

मेरी सैकड़ों बार आराधना की है। में आपसे 'बहुत प्रसन्न 

E तब भ्रीकृष्णजी उनको आद्र सहित नमस्कार करके इस 

“प्रकार स्तुति करने लगेः-- | 


नमोस्तु ते शाश्वतसर्वयोने बह्माधिपं त्वासूषयो वदन्ति । | 
तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥ १॥ ` 
ad वे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणो ग्निमनुर्भवः | 3 
`घाता त्वष्ठा विधाता च सबं प्रशु) agan ॥ २॥ | 
Aa जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | | 
त्वया ashi कृत्स्नं TA सचराचरम्‌ ॥ ३ ॥ | 
्यानीन्रियाणीह मनश्च कृत्स्नं ये वायवः सप्त तथेव चाम्नयः। 
ये देवसंस्थास्तव देवताश्च तस्मात्‌ परं त्वामृषयो वदन्ति ॥४॥ | 
AR यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको इविः | | 
यज्ञोपगं च यत्किड्चिद भगवांस्तदसंशयम्‌ ॥ ५॥ | 

(ष्टं दृत्तमधीतं च त्रतानि नियमाश्च ये | 


दीः कोतिं; श्रीयुतिस्तृष्टिः सिद्धेषु agia UI ६ ॥ 
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पाचवाँरत्न। ३१ 
काम; क्रोधा भयं लोभो मदः स्तम्भोऽथ मत्सरः ।- 
आधयो व्याधयश्चेव भगवांस्तनवस्तव ॥ ७ ॥ 
कृतिर्विकारः प्रणवः प्रधानं बोजमव्ययम्‌ । ` 
अनसः परमा योनिः भभावश्चापि शाश्वतः || ८ ॥ ` 
अव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सइस्नांशुरहिरणमयः। 
आदिगंणानां सर्वेषां भवान्‌ वै जीविताश्रयः ॥ ६ || 
सहानास्मामतिन्रंझा विश्वः शम्युः स्वयम्भुवः 


बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च संवित्झ्यातिष् त्तिः स्मतिः || १०॥ 


पयोएवाचकेः शब्देमहानात्मा विभाव्यते | 

त्वां बुध्या ब्राह्मणो वेदात्‌ Ia विनियच्झति ॥ ११ ॥ 
हृदय सवभूताना क्षंत्रज्ञस्तमषित्तुतः 

सवतः पाणिपादस्त्वं सवतोक्तिशिरोमुखः ॥ १२॥ 
सवतः श्षुतिमांल्लोके सबमाहत्य तिष्ठसि | 

फल त्वमसि तिग्मांशोनिमषादिषु Fg Il 23 ॥ 


a वे ्रभाचिः पुरुषः सत्रस्य हृदि संश्रितः 


अणिमा महिमा पाप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४॥ | 


त्वयि बुद्धिमेतिलोकाः प्रपन्ना; संश्रिताश्च ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च पत्यसतत्वा जितन्द्रियाः ॥ १५ ॥ 
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प्रभ॑ पुराणं पुरुषं च विग्रहम्‌ | 
हिरणमयं बुद्धिमतां परां गति 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥ १६॥ 
विदित्वा सप्तसूच्माणि षडङ्गं त्वां च सूतितः | 
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेब विशते बुधः ॥ १७ || 
इस प्रकार स्तुति करने से शंकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
हुए | उसी समय श्रीकृष्णज्ञी के ऊपर सुगन्धित पुष्पा की वर्षा, 
होने लगी और सुखद चायु बहने लगी । शिचजो ने भ्रीकृष्ण चन्द्र 
जी से कहा कि में आपकी भाक्त से परम सन्तुष्ट हुँ । अतः 
आठ वर देने के लिये तेयार हूँ । आपको जो माँगना हो, माँग | 
लीजिये । ॒ | 
श्रीकृष्ण जी ने नतमस्तक से प्रणाम करके कहा-*हे महाराज |. 
आपके दर्शन से ही में कृतकृत्य हो गया । परन्तु आपकी 
आज्ञा के पालन करने के लिये में यह प्रार्थना करता हुँ कि 
मेरी धममें दृढ़ बुद्धि हो, रणम सब agat का विनाश हो. यश. 
की वृद्धि हो, अलोकिक:बल प्राप्त हो, योग साधन की झर 
प्रवृत्ति रहा करे, आपमें अटल भक्ति हो, आपका सान्निध्य 
प्राप्त हो ओर एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हो ७ 
शिवजी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब वर दे दिये । तब 
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पाँचवाँ रत्न । 3R 


पायतीजी ने छपा करके कहा कि हे कृष्ण! सुझसे भी जो 
चाहो, आठ वर माँग लो। में ्रसन्नतापूचक उन वरो को दूँगी। 

कृष्णजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मातः ! मुझे 
ये चर दीजिये कि (१) सुभे कभी ब्राह्मण के ऊपर कोप करने 
का वसर न प्राप्त हो । (२) मेरेपर पूज्य पितरं की प्रसन्नता 
हो। (३) मेरे सो लड़के हॉ. । (४) सुझे सांसारिक भोग सदा 
प्राप्त होता रहे । (५) मेरे कुल मे कभी आपस में चेमनस्य न 
हो । (६) मातायं प्रसन्न रहे । (७) हृद्य में सदा शान्ति वनी 
रहे और (८) सब भार्या के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे । 
naa ने ये सभी वरदान वड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये । 
ओर कहा कि आपकी १०१६ भार्यायं आपसे खदा प्रेम रखंगी । 
आपके कल के लोगों मे सदा अट्ट स्नेह बना रहेगा । आपके 
शरीर के खौन्द्ये की दिन २ वृद्धि होती रहेगी । 

ऐसे चर देकर पावेतीजी ओर शिवजी अपने गणां 


. साथ अन्तर्धान हो गये । श्रीकृष्ण भी मनोवांछित वर 


पाकर अपनी नगरी को चले गये और वहां सुखपूचंक अनेक 
प्रकार के भोग भोगने लगे । समय आनेपर ज्ञाम्वचती के 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए ओर सब प्रकार आनन्द हो गया। 
भगवान्‌ शंकर की दया से सव कुछ घात हो सकता है. 
महाभारत में शुनिचर व्यासजी ने कहा है कि शिवजी के 
समान कोई देवता नहीं है, चे ही सांसारिक जीवो को सद्गति 
दे सकते हैं । कल्याण और सुख देने मे शिवजी से बढ़कर कोई 
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' दयालु नहीं है और युद्ध करने में उनके समान कोई पराक्रमी 

जी नहं है। | MEN 

“नास्ति शवसमो देवो नास्ति शर्वसमा गातिः। | 

नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शर्वसमो रण |” | 
(Ro भा० झजुशा० Yo १ झ० ) 


| 
aaa 
छठवाँ रत्न | 

: | 


—odofoo— 

नर-नारायण . f 
प्राचीन काल में भगवान्‌ के अंश नर और नारायण ने 

तपस्या करने की अभिलाषा से बद्रिकावन भें आश्रम बनाया | 
उन्होने भगवान्‌ शंकर से प्राथना को कि झाप इस पार्थिव लिग | 
में विराजमान हो । यह प्रार्थना भगवान शिवजी ने स्वीकार 
करली और नर-नारायण-निर्मित लिंग मै प्रविष्ट 
निवास करने लगे । t a 
_ नरनारायण परमश्चद्धा के साथ उस लिंग की षोडशोप- | 
चार से आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। वे. 
निराहार तथा जितेन्द्रिय होकर रातदिन भगवच्चरण का 
चिन्तन करते थे, ति | | 
मळू इसके अतिरिक्त ओर कुछ उनका व्यापार ही 
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छठवा रत्न । ३५ 


इस प्रकार तप करते-करते apa समय व्यतीत हो गया । 
तव श्रीआशुतोष भगवान. प्रकट होकर चोले कि हे नर- 
नारायण ! में तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारो 
जो इच्छा हो; वह वर मागो लो। में बहुत प्रसन्नतापूर्वक दूंगा । 

शङ्कर भगवान के ऐसे वचन सुनकर नर ओर नारायण 
ने हाथ जोड़ कर प्राथना की कि हे देवेश! हे जगन्निवास ! 
यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो यही चर दीजिये कि 
खदा इस तीथ में आपका निवास हो और आप झपने रूप से 
इस क्षेत्र मे रहते हुए भक्तों की पूजा स्वीकार कर उन्हं संसार- 
यन्धन से सुक्त कर । भगवान सदाशिव ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करली और ज्योति+स्वरूप हो स्वयं उस तीथं में 
निवास करने लगे । 

यह ज्योतिलिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। 
उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तया असंख्य मुनिया ने 
भगवान्‌ की आराधना की ओर अभिलषित फल पाया । 

एक वार पाएडव लोग इस पवित्र बदरिकाश्रम मे गये। 
भगवान्‌ शिव ने उन्हं वहां देखा तो माया से महिष का रूप 
धारण कर लिया ओर वहाँ से चलने लगे; परन्तु पाएडवो ने 
भगवान. को पहचान लिया ओर उन्हें पकड़कर परम 
भक्तिपूवक स्तुति की । उनकी भावमयी स्तुति सुनकर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और अयता रूप धारणा कर 
प्रकट हुए । भगवान्‌ ने कहा कि में तुम लोगो से बहुत 
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प्रसन्न हूँ, तुम्हे जो वर माँगना हो मागो । पारडवा ने भगवान्‌ 
की स्तुति कर के उनसे अनेक वर प्राप्त किये ओर संसार मे 
अनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे परमपद को प्राप्त हुए । 
इन अफेदारेश्वर के दर्शनों के लिये अब भी असंख्य स्त्री 
पुरुष जाते हैं। योगियों की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान 
है। यहाँ पर पिए्ड-दान करने से पितरा का उद्धार होता है। 
इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द-पुराण मे इस प्रकार 
लिखा हैः 
` “य! पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरस्‌ ।. 

तस्मिस्तीर्थ नरः स्नात्वा पितन्नुद्िश्य भारत ॥  : 

ददाति श्राद्धं विधिवत्तस्य भीताः पितामहाः |” 
( रेचाख० १२३-६७ ) 

PT NE 
सातवा रत्न 

इश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम । | 
अेतायुग में पृथ्वी का भार हरने के लिये परशुराम के रूप 
मे भगवान ने अवतांर लिया था। चे बड़े ही ओजस्वी एवं 
सवंगुण-सस्पन्न थे। पिता की भक्ति तो उनसे बढकर और 
` # हरिद्वार से १६४ मील पर केदारेश्वर महादेव हैं । 
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सातचाँ रत्न । ३७ 


कहीं पायी ही नहीं जा सकती । पितृ-आंशा फे पालन के लिये 
उन्होने अपनी माता तक का सिर काट लिया था । इसी भक्ति 
खे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हं वर दिया था कि संसार 
का कोई भी राजा तुम्हें नहीं जीत सकेगा । 
एक चार हेहय-कुल में उत्पन्न arang ने कामघेनु की 
लालच से परशुराम के पिता यमदग्नि का सिर काट लिया | 
'अपने पिता का वध देखकर उन्होंने सहस्रार्जुन के हजार के हजारा 
हाथो को काट डालने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रतिज्ञा के अज्ञ- 
खार चे आँखे लाल कर गरजते हुए सहस्रार्जुन के समीप 
पहुंचे और उसके हजार वाहुओं को उसी प्रकार फाट डाला, 
जिस प्रकार हाथी कमलवन में पहुँच कर हजारों कमल-नालो 
को एक क्षण में अनाया लही छिन्न-मिन्न कर डालता है । परशु- 
राम ने संग्रामभूमि में उसे रथ से नोचे गिरा दिया । इतने पर 
भी उन्हं सम्तोष नहीं हुआ तो उन्होने इक्कोस वार भूमएडल 
के समस्त क्षत्रियो का विनाश किया । यहाँ तक क्रि पृथ्यो में 
'क्षत्रियों का कहाँ नाम तक नहीं रह गया। गर्भ में जो बालक 
रह गये थे, उन्हीं से आज-कल के क्षत्रियों का वंश चल रहा है। 
परशुरामजी को इन चत्रियां के वध करने का पाप लगा। 
उल पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्हाने अश्वमेघ यञ्च किया । उस 
यज्ञ मे दान कर सारी IAU उन्होंने कश्यप ऋषि को दे 
डालो । ओर अलंख्य ब्राह्मणों को हाथो, घोड़े, रथ, पालको, 


| सोना, चाँदो आदि दिये । TE SK | कुरते पर मो परशुराम जो, को 


| 

| 
३८ शिव-भक्त-माल | | 
अनेक प्राणियों के वघ-जनित पाप से सुक्ति नहीं मिली । इससे 
वे रेवतक पर्वत पर गये और वहा बहुत समय तक उम्र तप 
करते रहे। कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न मिलने | 
पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र | 
पच॑तो की यात्रा की । पत्पश्चात्‌ नमंदा, AHAN, चन्द्रभागा, गंगा, | 
इरावती, वितस्ता, चमंण्वती, गोमती, गोदावरी आदि ge- | 
सलिला नदियों मे भ्रद्धापूवक स्नान किया । इसीके साथ- | 
साथ गया, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीर्था का | 

| 





सेवन किया; पर हत्या-जनित पाप से मुक्ति नहीं ही मिली । 
अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल देखकर श्रीपरशुराम- ' 
जी अपने मन मै सोचने लगे कि मैंने तीर्थो का सेवन किया, | 
पवित्न नदियो के जल से अपने पापां को धोने का प्रयत्न किया, | 
घोर तपस्या भी की; परन्तु मुझे हत्या से छुटकारा नहीं मिला। 
इससे ज्ञात होता है कि आजकल ये सव निःसत्त्व हो गये हैं। 
अतएव इनका सेवन करना व्यथं है। मैने अपने शरीर को व्यर्थ. 
ही कष्ट दिया । वे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में 
देवर्षि नारद्‌ वहाँ आ पहुँचे। उन्हं सादर अभिवादन कर परशुः | 
रामजी कहने लगे कि हे देवर्षि | पितां की आज्ञा से मैंने अपनी | 
माता का वध किया ओर पिता के वध करनेवाला से बदला 
लेने के लिये भूमएडल के समस्त क्षत्रियो का विनाश कर डाला। 
यह सब करने पर मुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ, 
an RA dea kanan aan किये; | 














सातवा रत्न 1 ` ३९ 


पर अवतक ,किसीसे मेरी हत्या का प्रायश्चित्त नहीं हुआ । 

नारदजी aa कि महाकालवन # में ब्रह्महत्याजनित पाप. 
का निवारण करनेवाला सरव-सिद्धि- दायक 'जरेशवर” नामक 
शिवजी का एक महालिंग हे । हे परशुराम ! तुम वहाँ शीघ्र 
जाओ शर उनकी आराधना करो। उनके प्रसाद से तुम सब 
यापो से सुक्त हो जाओगे । 


नारदजी के उपदेशानुसार परशुरामजी set समय, उनको 


प्रणाम कर सर्वेकामना-परिपूरक पवित्र महाकालवन को 


चल RTI बहाँ पहुँचकर चिरकाल तक श्रीजटेश्वर महा- 
देव की आराधना की । उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न 
होकर भगवान शंकर ने उन्हं दर्शन दिये । उनके परमानन्दप्रद 
दर्शन पाकर परशुरामजी सुग्ध हो गये और स्तुति करने लगे 
कि हे महाराज ! आप शरणागतचत्सल हैं, दानजना के हित 
करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करूणा- 
वरुणालय | में इस समय हत्या-जनित पाप से दबा जा रहा हुँ । 
इससे मेरा उद्धार कीजिये । यदि आप मुभपर प्रसन्न हैं तो 
मुझे यही चर दीजिये कि आपके चरणा-कमलो में मेरा अविचल 
एवं प्रगाढ प्रेम बना रहे |" 


१ महाकाळवन, अवन्तिका (उज्जेन) को कहते हॅ । उज्जेन मालवा में 
B. B. & C. I. रेलवे का स्टेशन है । काशी में, परझुरामेइवर, महादेव 


महल्ला नंदनसाहु में BI 
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४० शिव-भक्त-माल । 
ऐसी स्तुति से भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हं इत्या के पापः 

से सुक्त कर दिया और कहा किं आज से इस लिंग का नाम तुम्हारे 
हो नाम से विख्यात होगा। इसे लोग अव'रामेश्वर'कहंगे। जो लोग 
भक्तिपूबंक रामेश्वर की पूजा करगे, उनके जन्म सर के पाप जल | 
जायँगे । हजारों ब्रह्महत्यायं करने का भी पाप श्रीरामेश्रजी के 
दर्शन करने से विनष्ट हो जायगा। स्कन्दपुराण के आवन्त्यः 
खरड में इसका बड़ा माहात्म्य लिखा R:— 

“भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवं रामेश्वरस्परस्‌ । 

आजन्मप्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्तणात्‌ ॥ ४७॥ 

थच्चापि पातकं घोरं ब्रह्महत्यासहस्र कम्‌ । 

तत्पापं विलयं याति रामेश्‍वरसमर्चनात्‌ ॥ ५ ॥?? 


( अ० च० लि० मा० २६ 20) 
Pn 


MSA रत्न 


SG 


एक बार सुमेर पचत के शिखर पर बैठे हुए महर्षियों ने ब्रह्माजी 
से पूछा कि हे भगवन्‌ ! संसार का आदि कारण, परमतर्वाआऔर 
अव्यय कोन हे! ब्रह्माजी शिवजी की माया से मोहित हो ऋर अहं- 
BARA जे हे.महमिगाया!मे.ही.संस्पारन्का/ MRTT, 





| 
| 
ब्रह्माजी | 


आठवा रत्न । ७१ 


FIIR अनादि, अव्यय, सब देवो का, देच तथा एक ईश्‍वर हू । 
TKA पूजकर भक्तगण मुक्त होजाते हें । संसार में घुफसे बढ़- 


कर कोई नहीं है। में ही तीनों लोकी का कत्ता, धर्ता और हत्त 
हुँ । इतने से प्रकट होकर आर आत्मामिमानो ब्रह्मा से त्रिलोचन 


'भगवान' ने क्रुद्ध होकर कहा--हे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार अज्ञानी को 


भाँति बया बक रहे हो? ये लब गुण आपे नहीं हैं । बलिक में 
समस्त संखार का आदि कारण हुँ । मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई 


` इस संसार का जीवन नहीं है । क्योकि में ही परमात्मा की 


यरमञ्योति ओर शरणागतां की परम गति हुँ। आप तो मेरी 


Å प्रेरणा से संसार के सरष्टा ( १) कहे जाते हैं । 


इस प्रकार अज्ञानता पूण ब्रह्मा की बाते सुनकर दोना देवो 
( ब्रह्मा-शिव ) के पास चारों वेद आ पहुँचे । उनमे से ऋग्वेद 


-चोला-जिसके हदय मे रूमश्त चराचर निवास करते हैं और 
“जिससे सबकी उत्पत्ति होती हे । वह aa, परमतच्व, देवा 


के देच महादेव हैं । 
यज॒ुर्वेद--जो ईश्वर समस्त यज्ञां द्वारा पूजे जाते ओर 
योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं।' वह देवों के देव पिनाकी 


-अद्दादेच. I 


सामवेद-यह ब्राएड जिसके द्वारा चलता है। जिस 
परमतत्त्व को योगी लोग जानते हैं । चह adas ओर अनादि 


_ देवता शंकर भगवान्‌ ही हैं । 





( १ ) अहमेव पर ज्योतिरहमेव परा गतिः। 


मत्मेरितेन छ 2 
मत्मेरितिन भवता सृष्ट झुवनमंडळ्मू ॥ १० क० go अ० ३१ ॥ 
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४२ शिव-भक्त-माल । 


ग्रथवचेद-जिस देवेश को महात्मा लोग एुजते और 
समस्त देवता दिव्य दृष्टि से देखते हैं। भवसागर से पार 
करनेवाले रुद्ररूपघारी चह महेश्वर ही हैं। 

इस प्रकार समस्त वेदों का कथन सुन ब्रह्माजी हसकर 
बोले-सब संग से रहित यह शिव परत्रह्म केसे हो सकता 
है, जो उन्मत्त ng और अपनी स्त्रीके साथ निर्ळञभाव से 
चिहार करता है । यह सुनते हो ्रणव-स्वरूप वेद भगवान बोले- 
दे ब्रह्मन्‌ ! यह भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्रकाश- 
मान ओर सृष्टि के आदि कारण हैं। ये स्वयं अपने आप में 
रमण करते हैं। यज्ञपृत्ति, अजन्मा भगवान्‌ शंकर को माया से" 
रची हई भगवती पाचंतीजी जगज्जननी हैं। इस प्रकार वाद- 


विवाद हो ही रहा था कि आकाशमणडल से एक दिव्य तेजोमयः 


ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हुई आविभंतं 
हुई और उस दिव्य मूत्ति का पंचम शिर चमकने लगा | 
उस समय भी ब्रह्मा ने श्रीशंकरजी की निन्दा की और बोले- 

हे महादेव ! में हो. संसार का आदि स्रष्टा है। आप भी मेरे 
तेज़ से उत्पन्न हुए हैं; इसलिये मेरी शरण में आइये । ब्रह्मा के 
ऐसे सगवं चचन सुनकर महेश्वर NY ने कालभैरव को भेजा। 
ब्रह्मा और भैरव में घोर युद्ध हुता ।. कालभैरव ने ब्रह्मा का 
पाँचचाँ सुख कार डाला । इस प्रकार महादेव द्वारा सिर काटे 
जाने पर ब्रह्माजी ने मरक.र योग विद्या È प्रभाव से [फर 
staa प्राप्त कर लिया | 
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azal रत्न । ३३. 


इसके बाद ब्रह्माने महादेवी भवानी के साथ विराजमान उन 
शंकर भगवान को देखा, जो ब्याप्नचम पर बैठे, दिव्य माला 
पहने, चन्द्रकला से खुशोमित शिरवाले, कोटि सूर्य के समान 
प्रकाशित, जटाजूट बनाये, हाथ मे डमरू और त्रिशूल धारण 
किये, समस्त अंगों में श्‍वेतभस्म धारण किये, नाग-यजशोपवीत 
पहने थे, जिनको योगेश्वर लोग हृदय में देखते रहते हैं, ऐसे 
आदि ब्रह्म महादेव के द्विपलिंग का दर्शन करने से ब्रह्माजी 
सन्तुष्ट हो गए ओर इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगेः-- 

“नमो देवाय महते महादेव्य नमो नमः । 


नमः शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नमः ॥१॥ 
ॐ नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याय ते नमो नमः | 
महेशाय नमस्तुभ्यं सूलप्रकृतये नमः ॥२॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चित्याये ते नमो नमः | 
नमोऽस्तु कालकालाय इश्व. ते नमो नमः ॥३॥ 
नमो नमोऽस्तु रुद्राय सद्राणये ते नप्रो नमः | 
नमो नमस्ते कालाय मायाये ते नमो नमः ॥४॥ 
नियन्त्रे सर्वकाय्याणां क्षोमिकाये नमो नमः | 
नमोऽम्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥५॥ 
योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः | 

_ नमः संसारवासाय संसारोत्पत्तये नमः ॥६॥ 
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नित्यानन्दाय विभवे नमोऽस्त्वोनन्दभूत्तये । 
नमः कायविहोनाय विश्वप्रकृतये नमः ।|७॥। 
Sangid तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताथ च | 
` नमस्ते व्योमसंस्थाय. व्योमशक्तय नमो नभः | ८॥। 
( छूमपुराण उ० ३१ अध्याय ) 








इस सोमाएऊ-स्तोच से प्रसन्न होकर श्रीशंऋरजी ने 
'पृथ्ची पर दरड के समान शिरे हुए धर्मा को अपने करकमलों | 
से उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमसे गद स्वर में काल 
भैरव से बोले कि ये ही परमपुरुष भगवान. संसार में सर्वपूज्य 
गुण मे बड़े तुम्हारे पितास्वरूप हैं और _ आत्मा द्वारा 
तुम्हारी रक्षा करने योग्य हैं। तुम्हें ब्रह्मा का सिर नहीं काटना 
'चाहिये । अब यह उचित है कि उसे इनके घड से जोड़ दो 
'और इस ब्रह्महत्या के दोष से छूटने के लिये संसार को अपना 
बत दिखलाते हुए, सिक्षाटन किया करो और देव ब्राह्मणों की 
QAT करो। 
यह कहकर भगवान्‌ शंकरजी अपने प्राकृतिक पद्‌ (दिव्य लोक) 
'को चळे गये। इसके बाद पक देववाणी हुई कि हे मैरव | भगवान | 
कपर्दी हाथ मे अझा का सिर लिये कालभैरव का रूप धारण | 
करके जब तक ये काशी पुरी में जायेगे, तबतक्क त्रिशूळपाणी के 


पीछे २ जाओ l इस बाधि से मेरी aaaea ह j 





eat रत्न ।. ७७. 


विचरो । जब देवदेव नारायण भगवान्‌ का दर्शन करोगे, तब चे- 
पापोद्धार का उपाय बतायेंगे । भगवान भैरव चह देववाणी 
खुनकर तीनों लोक मे भ्रमण करने लगे | चारों ओर देत-दानवो 
के लोक में भ्रमण करते हुए शूलपाणि भैरव, विष्णु भगवान के 
उस सदन में पहुँच कर भीतर जाने लगे, जहाँ लीला पुरुषोत्तम 
AR Sings विराजमान थे । बीच ही में द्वारपाल ने- 
उन्हे रोका और कहा कि शंख, चक्र, गदा, पद्म. धारण किये 
पीतार्बर-विभूषित यह विष्णु भगवान्‌ का यह भवन है। विना, 
आज्ञा क्यो भीतर घुसे जा रहे हो। तब कालभैरव ने द्वारपाल 
, को मारडाला तथा अन्यान्य संरक्षक्री के साथ अन्तः पुर मे. 
प्रचश करने के निमित्त इन्द्र युद्ध किया । 
उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्न “कालचेग” नामक 
विष्णुपुरुष ने प्रज्वलित अग्नि के समान तोक्ष्ण सुदर्शन चक्रः 
चलाया । इसके वाद्‌ कालभैरव ने चक्रको व्यर्थ कर उसके 
हृद्य में प्रलयाग्नि के समान अपना त्रिशूल .चलाया, जिससे: 
चह पृथ्वी पर कटकर गिर पड़ा और प्राण त्याग रर शिघ-लोक 
चला गया । इधर कालभेरव अपने गणाँ समेत अन्तःपुर 
में चळे गये । तब नारायण ने संसार के मूलक्रारण: 
भगवान भैरव को जानकर अपने ललाट से रुधिर निकाल 
उन्हे भिक्षा के रूप मे दिया और कहा कि हे अधिक तेजस्वी 
भैरव ! आपने किस लिये ब्रह्मा के इस कपाल को धारण किया: 
है ? तच कालभैरव ने सब वृत्तान्त कह सुनाया | 
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इसके बाद अच्युत भगवान्‌ SARAT को Tem 
maka को छोड़ने की प्रार्थना की । परन्तु जव विष्णुर 
कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा | तव trah 
:शंकरका बहुत देर तक ध्यान करके चह बोली कि हे भगवन! या 
उस दिव्य वाराणसी पुरी मै जाइये, जहाँ श्रोविश्‍वनाथ इं 
समस्त पातको को नाश करते हैं। जहाँ समस्त Au, देवत 
तथां साधुमहात्मा संसार की भलाई के लिये भगवान्‌ 
-सेवा करते हैं। 
कुछ समय बाद नारायण भगवान्‌ शिव-चृत्य देखने क॑ 
- इच्छा से दिव्प रूप घारणकर शिवपुरो मे गये, ad आते हुए 
“विष्णु भगवान्‌ को देखकर शंकरजी चारम्धार Ia करने लगे 
उस समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित हो पाताललो! 
“को चली गयो। इधर एशचजी ने वह कपाल अपने : 
-के श्ागे रक्‍खा । इसके बाद उसको जोवित होने का वरदा 
Rar तब से चह संसार में पूजनीय gai जो मेरे 
'उत्तम चेश को सदा स्मरण करता हे । उसके सब पाप as 
जाते हैं। इस श्रेष्ठ तोथ मे. विधिवत्‌ पूजन तथा पितरो 
सपंण करके मनुष्य ब्रह्महत्या से भी छूट जाता हे। इस 
संसार को विनाशी mast तुम काशोपुरो में निवास करो 
यहाँ मरने पर भगवान्‌ तारक मन्त्र के उपदेश से प्राणियों 
मुक्ति देते हैं। ऐसा कह, भगवान्‌ ditata विष्णु को हृदय 
लगाया ओर अपने प्रमथगणा के साथ वहां अंतर्धान हो ~ 
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भगवान्‌ विष्णुजी शिवजो से अपने गण को पाकर चुपचाप 
पने लोक को चले गये । : 


“qg कथितं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ | 
#कृपालमोचन तीर्थ स्थाणोः प्रियकरं शु मम्‌ ॥ १०७1१ 
( कूम पु० ३१ अध्याय ) 





नवा रत्न 


STI 


कातिकेय-गणेश | 


एक वार स्वामिकातिकेय ओर गणेश, ये दोनों कुमार शिवजी 
के पास जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने लगे कि 
सवेप्रथम मेरा विवाह हो दोनों के परस्पर विवाद के अनन्तर 
दोनों कुमारों के लिये श्रीशिव-पावंती ने यह निश्चय किया 
दोनो में सबसे पहले उसोका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि- 
ऋमा करके सर्वप्रथम आ जाय । इस प्रतिक्षा को स्वोकार 
करके कुमार कार्तिकेय तो पृथ्वी-प्रदक्तिणा के निमित्त उसो 
समय चल दिये; परन्तु बेचारे गणेशजी लम्बोदर होने .के 
| कारण सहसा वैसा करने में बिलकुल असमथ रहे । अतएव 
उन्होने शास्त्रानुकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्वर गिरिजा- 
स्य te NN का क ल मम क नी कल क लीग 


# काशी की भावपुरी में यह कपालमोंचन तीथ 
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शिव की ही सात बार वहीं पर प्रदक्षिणा करली अर उनसे | 
बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह शीघ्र करद्‌ | पावंतीजी | 
ने कहा--तुम्हारा विवाह पहले तव होगा जब स्कम्द से पहले 
पृथ्वी की परिक्रमा कर आश्रोगे तच गणेशज्ञी क्रोध करके 
बोळे कि आप लोग ऐसा क्यो कहते हैं? कया आपको ,परिक्रमा 
से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई ? वेद ओर शास्त्रों मे लिखा है 
कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से पृथ्वी-परि- 
क्रमा करने का फल मिलता है, कया-यह बात सत्य नहीं है ! 
इस प्रकार गणेशजी को शास्त्रसस्मत बात सुन कर शंकर- 
पार्वेती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब कुमार पुथ्वी- 
परिक्रमा करके कैलास पर्वत पर आये, तब नारद्जी ने 
उन्ह अपने निकट बुलाकर श्रीगणेशजी के शुभ विवाह 
की चर्चा की । यह सुनकर कुमार को वड़ा चुरा मालूम हुआ | 
वे शीघ्रहीं वहाँ से उठकर, शिव-पार्वती के मना करने पर भी 
उनको प्रणाम करके, कंच पंत पर चले गये# । कुछ दिनो वाद 
जब पावंतीजी से कुमांर के वियोग का डुःख न सहा गया, 
तब उन्होने देवषि नारद्‌ को कुमार के पास भेजा । प्र 
नारदजी ने क्रौंच पव॑त पर जाकर कुमार को बहुत ससभोया 





Pa au urus rr... 


४ बल्लरी स्टेशन से २५ मील, गुंटकल जंक्शन से ५५ मील 
पश्चिम की ओर गादिनूर नामक स्टेशन हे । जिससे १६ मील की दूरी 
० पर कुमारस्वामी नामक ग्राम È । 
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और वहां से उनको लौराने का प्रयत्न भी किया; परन्तु कुमार ने 
एक न सुनी ओर नारद को अकेला लौटा दिया। यहाँ पार्वतीजी 
कुमार के चिना व्याकुल हो रही थीं । नारदजी के समभाने पर 
nadi शिवजी को साथ लेकर क्रौंच पचत पर गयीं | माता- 
पिता का आगसन TA कुमार कार्तिकेय ae पर्वत से तीन 
योजन दूर चंखे गये.। शिव-पावंती #क्रोंच पर्वत पर जाकर 
संसार की भलाई के लिये दोनो ज्योतिःस्वरूप लिंग के रूपमे 
हो गये। जुत्रस्नेह से वे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या ओर पूर्णिमा को जाया करते थे । 

Tara उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, वह निः- 
सन्देह अपने मनोरथ को पाता È आर उसे फिर कमी गर्भे का 
दुःख नहीं भोगना पड़ता । अन्त में वह परम आनन्द को प्राप्त 
करके सुक्त हो जाता BI 


“दु:खं च दूरतो याति शुभमांत्यन्तिक लभेत्‌ । 
जननीगम सम्भूतं कष्टं नाप्नोति थे पुनः ॥ २१॥ 
( शिव० रूद्र सं ४ अ० १६ ) 


— iiM * 





. ® यह तीथे गंदर से ४५ मील वो विनूकोंड Vinukond मारकपुर 
Markpur road. से ce मीछ पर है M. &. 8. M रेलवे से जाना 
होता है । 

नोट--यात्रियोंकों भोजन-सामग्री साथ छे जानी चाहिये । 
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_ ० 
दसवाँ रत्न 
| RE. -~ 
शेषावतार श्रीलच्मणजी 

जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्यो पत्नी 
सीता के हरण करनेवाले राचण को दरड देने के . लिये वानरी 
सेना लेकर लङ्कापर जा चढ़े तो वहां राक्षसी में और इन लोगो 
मे घोर युद्ध हुआ। युद्ध मे श्रीरामचन्द्रजी को विजय होते 
देख, मेघनाद ने निकुम्भिला शिला मे यज्ञ करके दैवास प्राप्त 
करना चाहा । उसे पा जाने पर संसार में ` उसको कोई नहीं / 
हरा सकता था। चिभीषण को इस वात का पता लग गयां 
और उन्होने यह सव वृत्तान्त भीरामचन्द्रजी को सुनाया । 
श्रीरमचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लच्मणज्ञी को भेजा । 
सदमणजी उस स्थान पर गये, जहाँ वह एकान्त में यज्ञ 

कर रहा था । उसका यश समाप्त होनेचाला ही था 
कि इतने मे एकाएक लदमणजी उसपर वाण वराने 
लगे।. उसके पाल उस समय न तो हथियार थे, न युद्ध 
को और ही कुछ सामग्री थो; किन्तु वह उस गुफा से 
निकल आया और किसी प्रकार युद्ध करने लगा । युद्ध में 
लदमणजो ने उसे मार डाला | इघर रामचन्द्रजो ने रावण तया 
उसके साथो असंख्य UTA का संहार करके लंका के राज्य 
पर विभीषण का अभिषेक कर दिया । यह सब हो जाने पर 
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सीताजी को लेकर भगवान भ्रीरामजी अयोध्या चले गये और 
चहाँ आनन्दपूज क राज्य करने लगे । 
थोड़े ही समय के अनन्तर लदमणजी को राजयच्मा रोग ने 
थर दचाया । थे दिन-दिन सूखने लगे और उनका शरीर बहुत 
ही क्षीण हो गयां । अनेक उपचार किये; पर किसी से 
रोग की निवृत्ति नहीं हो सही | श्रोरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा प्रेमपात्र भाई की पेसी दुरवस्था देख कर बहुत 
चिन्तित हुए ओर कुलशुरु वसिष्डजी से विनयपूचंक इस रोग 
का कारण पूछने लगे । 
चसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी | इन्द्र को जीतनेवाले 
परम पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होने तपस्या करते समय 
वध किया हे । उस समय मेघनाद युद्ध से बिल्कुल अलग 
रहकर यज्ञ कर रहा .था। ऐसे समय उस ब्राह्मण को भारकर 
उन्होने बड़ा भारी पांतक किया है। उसी महापातक से इन्हे 
राजयच्मा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई 
साधारण वात नहीं है। यदि लदमणजी किसी पावन तीथं मे' 
जाकर कुछ दिन शिवार्चन करं तो इनका यह भयावह 
रोग दूर हो सकता है। शिवाचन ही इस पातक का एकमात्र 
Tara हे । 
` इस प्रकार वसिष्ठजी की बात सुनकर रामचन्द्रजी को 


बड़ा आश्चर्य हुआ । वे अपने गुरुवर से पूछने छगे-हे महाराज | 
आपके कथन से मेरे मन मे बड़ा सन्देह उत्पन्न हो गया रे! 
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रावण, मेघनाद, कुम्भकण आदि तो वड़े पातकी थे, गौ और | 
राह्मण के यध करने मे उन्हे लेशमात्र भी दया नहीं आती | 
थी । देवता, सुनि और सज्जना से उनका स्वाभाविक वैर था। | 
दूसरे की स्त्रियों का हरण करना प्रतिदिन का काम था । दूसरे | 
की धरती, धन और धान्य को लूट लेना ही उनका एकमात्र 
व्यापार था। हे सचज्ञ | पेसे पातकियां को मारने से हम लोगो | 
को पाप द्या लग गया ? 
चसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को समाते इप कहा- हे महा- 
बाहो रामजी | रावण आदि राक्षस यद्यपि बड़े दुराचारी थे, 
संसारः को अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाते थे; पर थे तोषे j 
ब्राह्मण-कुछ मे' उत्पन्न ? पतित से भी पतित ब्राह्मण इतर जाति 
का परम पूज्य देव होता है । MANT परमात्मा की Iga 
सूत्ति हें । इसीसे वे.'भूदेव' कहे जाते हैं। उनके दर्शनों से 
पापों की राशि क्षण भर मे उसी प्रकार भस्म हो जाती है, 
जैसे आग से TÈ का ढेर l जहाँ ब्राह्मणों का आवागमन हुआ 
करता है, वहाँ सभी data निवास होता है। उन्हे जहाँ 
'तक हो. सके खुन्दर और स्वादिष्ट भोजन करावे। डुलेभ 


से दुलभ वस्तु ब्राह्मणा को देवे, उनकी as करने, , 


$ 


उनकी पूजा करने और उन्हे तृप्त करने से घोर नरक की 
यातना. सहनेवाले पितरों का भी उद्धार हो जाता है और वे 
उत्तम लोक को चले जाते हैं। इसलिये बहुत प्रयत्न करके 
ब्राह्मणी की परिचर्या करनी चाहिये। ब्राह्मण के दहिने पैर के 
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दसवॉ रत्न । ५३ 


अगूठे मे' सब तीर्थ निवास करते हैं। ब्राह्मण के चरण की 
जितनी रेणु खिर पर धारण को जाती है, उतने ही हजार चष 
ga स्वर्ग से निवास करता है | उनके चरणोदक को जितनी 
करशिकाये मझुष्य के शरीर पर पड़ जाय, उतने ही हजार वर्ष 
चह त्ह्मलोक मे परमानन्द भोगता है । राद्ध मे ब्राह्मणो को 
भोजन कराना अति पुएयदायक और पितरों को तृत करनेवाला 
हे | महासूखे और ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता 
है, फिर चेद-चेदाङ्गपारगामी विद्वान, ब्राह्मण का तो पूछना 
ही घया ? 
जो लोग घ्राण को प्रिय हैं । जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते 
हैं, उनका इस संसार मे' फिर आगमन नहीं होता । ब्राह्मणी को 
प्रणाम करनेवाले लोग aga नहीं, साक्षात्‌ देवता हें. विप्रो 
का चरणोदक परम पवित्र और पुरयदायक होता है । उसके 
ग्रहण षरने से सव तरह की आधि-ब्याधि नष्ट हो जाती है । 
जिस तरह ब्राह्मणों के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मणों के क्रोध से सवंस्व नष्ट भी हो जाता है । 
च्राह्मण चाहे #विद्वान्‌ हो या मूखे वह साक्षात्‌ भगवान्‌* का रूप 
हो है। इसलिये ब्राह्मण का कभी अपमान न करे । संसार-ताप 
से aa प्राणियों को एकमात्र ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है। 





+ अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणों मामकी तनुः | 
† इन्द्र कलश मम शूल विशालरा। कालदण्ड हरिचक्र कराला | 


z इनके मारे मरे जरई ॥रामायण उ० काँ०॥ 
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* जब तक इस लोकमे' गङ्गाजी की घाण वहती' रहेगी, जब 
तक वेदों का घोष होता रहेगा और जब तक प्राह्मणों की पूजा ' 
होती रहेगी, तब तक कलि का प्रवेश नहीं हो लकता ! इसलिये | 
सब को चाहिये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे' । कभी उनकां 
अपमान न करे । ब्राह्मणों ही के कोप से देवराज इन्द्र के 
सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहुष झतिनीच सर्पयोनि मे 
गिरा दिया गया था । 

जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता हे, उसके 
MAA से सब पाप नष्ट हो ज्ञाते हें। जहां वेदवक्ता विप्र 
निवास करता है; वहाँ सभी पुणयक्षेत्र निवास करने लगते 
È I जहां शास्रवेत्ता ब्राह्मण रहता है, वहाँ साक्षात्‌ विष्णु भग 
चान्‌ रहते हे । पुराणवक्ता विप्र जिस स्थानं पर आंता जाता 
है, वहाँ समी तीर्थं और सभी देच अपना स्थिर स्थान बना 
लेते हैं। ब्रह्महत्या आदि महापातकों से मुक्ति पाने. का उपाय 
चिं के चरण की सेवा ही हे । 

ब्राह्मणों की पूजा करके उनकी झांज्ञा के अनुसार जो कार्य 
किया जाता, वह विधि-रहित होने पर भी पूणं होजाता है। 
ब्राह्मण की आज्ञा के बिना जो कार्य किया जाता वह चाहे | 
कितने भी परिश्रम से क्यों न किया गया हो, निष्फल ही हो 
जाता है | 

हे महाराज राम ! ब्राह्मण के वीर्य से चाएडाली की योनि से 
IIA मनुष्य भी अवध्य होता है तो पुलस्त्य के. पोत्र. सर्बशाख- 
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यारङ्कत रावण के वध का पाप न लगे, यह AAN असस्मच हे । 
है मर्यादापुरुषोत्तम ! यद्यपि आप अलेप और असङ्ग हैं, तथापि 
ह्मणो ओर गो की रक्षा के लिये संसार में एक सुन्दर आदरशे 
उपस्थित करने के लिये, आपको-इस पाप का प्रायश्चित्त करना 
उचित है। sma नामक तीथं में जाने से. ब्रंह्महत्या-जनित 
याप दूर हो जाता है। अतपव लक्ष्मण को. उसीका सेवन 
करना चाहिये । चहाँ तप करने से लद्मणजी का यह भयंकर 
रोग aga नए हो-जायगा | 

गुरुवर वसिष्ठजी के कथनानुलार 'लच्मणजी FENA 
तीथे में गये । बहांसे एक कोस की दूरी परःपक बहुत सुन्दर 
तपोषन था । उसके पास ही त्रैलोक्यपावनी; त्रिपथगा गङ्गा 
. बह रही थीं। अनेक सिद्ध उस भूमि में बैठे परमाराध्य देव 
भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। वहीं एक सुन्दर और 
पचित्र स्थान में लच्मणजो ने एक शिवलिङ्ग को स्थापना को । 
वहाँ उन्हाने आहार-विहार का पूणं परित्याग कर, बारह चष 
तक अपने मन की सभी वृत्तियो को लीन कर दिया और 
'बडतक्षर मंत्र” का जप करते रहे। सो वर्षां तक . उन्होने केवल 
बायु पीकर देहरच्ता करते. हुए घोर तपस्या EL तद्नन्तरःसौ 
वष. तक पत्र और फलौ को खाते इए, सब इन्द्रियों को वश मे 





® हरिद्वार से १४ मील पर "लक्ष्मण झळा” फे समीप यह लक्ष्मणेश्‍वर 
शिव हैं । इसी स्थान को 'कुव्जास्र क्षेत्र भी कहत हं । काशी की पच- 
कोशी में भी लक्ष्मणेश्वर शिव € | HR ; 
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किये एक पैर पर खड़े भगवान्‌ शंकर का ध्यान करते रहे ।- .. 

उनकी तपस्या से. प्रसन्न होकर अपनी कान्ति से सब 
दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान्‌ शंकर प्रगट हुए । उस 
समय वे नन्दी वृषभ पर. आरूढ़ थे, उनका ललाट अर्धचन्द्र से 
सुशोभित हो रहा था, ब्याघाम्बर से अपने शरीर को ar 
हुए थे और सपों' का यज्ञोपवीत कन्धे पर शोसित हो रहा था.। 
इस तरह शिवजी आकर वोले-हे वत्स लक्ष्मण! मेरे आशीर्वाद 
से तुम सब पातको से मुक्त हो गये। इस क्षेत्र में स्नान करने से 
तुम्हारा ब्रह्महत्या-जनित पाप दूर हो गया। अव तुम जाकर 
राज्य के सुख भोगो । अव से तुम्हारे शरीर में रोग का नाम 
भी नहीं रह जायगा। आज से मैं इसी लिंग में निवास करूँगा 
और इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लच्मणश्वर' होगा। 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवजी Sera हो गये । 

भगवान्‌ से वर पाकर लक्ष्मणजी अपनी राजधानी अयोध्या 
को वापस चले गये और चहाँ भगवान रामचन्द्रजी की सेवा 
का परम आनन्द लूटने लगे । । 

n लकष्मणकुरंड में स्नान और जप करने से अनन्त फल 
मिलते हैं और लद्मणेश्वर भगवान्‌ के दर्शन करने से सव पाप 
क्षण भर मे नष्ट हो जाते हैं। लंच्मणेश्वर से सम्पूणं कामनाओं 
की | होती है। मायापुरीमाहात्म्य में लिखा हैः 

मा परिचमे तीरे यत्र सिन्द्रवर्णका | 

मृत्तिका वतते विप्र | तत्र UGEET ॥ २४ ॥ 


angotri 





P: 


ग्यारहवां रत्न । ५७ 


तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्त्यं adat । 

लच्परोरवरर्ट्ोन् दर्शनात्‌ सर्वपापहा ॥ २४ ॥ | 
यः स्नापयति तल्लिङ्गमम्चुना भक्तितत्परः | 
सवान्‌ कामानवाप्नोति जलदानेन नारद्‌ | ॥२६॥?? 
[ मायापुरी-माहात्म्य २३ झ० ] 


०३-३० 


ग्यारहवाँ रत्न 


देवगुरु बृहस्पतिजी | 
संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरोचि, अत्रि, 
अज्ञिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये । उनमें अङ्गिरा के 
एक आाह्गिरस नामक पुत्र हुए। चे शैशवावस्था में ही बड़े बुद्धि. 
मान्‌ और विद्वान्‌ थे। वे सब शास्त्रों के तत्त्व जाननेवाले, वेदों 
के पारज्ञत, बड़े MIT, गुणवान एवं शील-सम्पत्ष di 


: उन्होंने भगवान्‌ शंकर की आराधना प्रारम्भ की | परमपावनी 


काशी नगरी में शिवलिंग की स्थापना कर वे घोर तपस्या 
करने लगे) . | 1 उकळी 

तपस्या करते हुए जब दस हजार वर्षे बोत गये, तब जग- 
दीश्वर महादेव उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि मैं 


Tere, तपस्या, AIRIA, हूँ “आप्रताळ्य््थोछ, ana । 


७४ शिव-भक्त-मार | 


डापने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटधारी,,परम कल्याणकारी _ 
भगवान शंकर की सूतिं देखकर वे प्रसन्न बदन से स्तुति करने 
लगे-हेदेबदेव जगन्नाथ ! आप त्रिगुणातीत, ञरा-मरण से. 
रहित, जिजगन्मय, भक्तो के उद्धार करनेवाले ओर शरणागत- 
वत्सल हैं | आपके दशनौ ही से में कृतकृत्य होगया हूँ । मेरी 
सबं कामनाये पूर्ण हो गयीं। aka की ऐसी स्तुति 
सुनकर भगवान आशुतोष और भी प्रसन्न हुए और अनेक वर 
दिये। उन्होने कहा-हे आह्विरस ! तुमने बृहत्‌ (बड़ा ) तप 
किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवों के पति होवोगे और तुम्हारा 
नाम rak होगा। तुम बड़े वक्ता और विद्वान्‌ हो, इस- 
लिये तुम्हारा नाम चाचस्पति' .भी होगा । जो प्राणी तुम्हारे द्वारा ' 
स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे मनोवाजिछित 
फल मिलेगा । इख £ कार अनेक वर देकर भगवान शंकरजी ने 
ब्रह्मा, इन्द्र आदि सब देवताओं को बुलाया और ब्रह्माजी से 
कहा कि यृहस्पतिजी को सव. देवों का आचाय॑ बना दो। 
ब्रह्माजी ने उसी समय बृहस्पति का देवाचायं पद पर अभिषेक | 
) कर दिया रस समय देदताओं की दुन्दुभियां बजने लगीं । इस 
प्रकार भगवान्‌ शंकर के अनुग्रह से आज्विरस ने वह पद्‌ पाया, & 
AE मे कोई बसा पद हो ही नही सकता 
¬ # ते ये शत देदानामानरदः स एक इन्द्रस्यानन्दाः श्रोत्रियस्य चाक" 
मतस्य ते.ये शतमिन्द्रस्यानन्दं: । स एको. वृहस्पतरानन्दः । 


( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
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' बारहवों रत्न । ५६. 
उनके संस्थापित पती | 
सम्पन्न होजाता और नार बनी हा 3 e 
“युरुपुष्यसमायोगे लिङ्गमेतत्‌ समचर्य च | 
यत्करिष्यति मनुजस्तत्‌ सिद्धिमधियास्यति ॥६०॥ 
अस्य संदर्शनादेव प्रतिभा प्रतिलभ्यते | | 
. आराध्य पिषणेशं वे गुरुलोके मही यते ॥६१॥१ 
( काशीखरड अ० १७ ) 


—— a 


बारहवा रत्न 


>> 


Fl haa 


शुक्राचार्य । ` 

देवो और दैत्यों मे सदा. से युद्ध होता चला आया है | 
अधिकतर देवाँ को ही विजय प्राप्त होती है और बे ही दैत्यां 
को भयाकर स्त्रगे का उत्तम सुख भोगते हैं। इसका कारणं 
| ' यही है कि देवों के पक्ष में विष्णु; शंकर, इन्द्र आदि बड़ो बड़ी 

देवशक्तियाँ हैं । LFTs foo ER मु 
एक वार दैत्यों के आचार्य शुक्र को अपने शिष्यो का पराजय 
. „ पख कर बहुत दुःख हुआ और उन्होंने तपस्या के बल से देवो 


) | पावनपुरी काशी में घृहस्पतीश्वर संकटा घार पर है । 
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"६० दिव-भक्त-माल । 


को हराने की प्रतिज्ञा की ओर ७ अर्बुद पणेत पर तपस्या करने 
चले । चहाँ भूमि के भीतर एक खुरंग मे प्रवेश कर ' शुक्रश्वर' , 
. नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक |, 
`षोडशोपचार से भगवान्‌ शंकर की अर्चना करने लगे । अनाहार 
और. अनन्यमनस्क होकर चे परम दारुण तप करने मे लग 
गये । इस प्रकार तप करते-करंते जब एक सहस्र चष व्यतीत 
हो गये तब श्रीमहादेवजञी ने उन्हें दर्शन देकर कहा-हे fast 
त्तम | में तुम्हारी आराधना से परम सन्तुष्ट ईँ, जो वर मॉगना 
हो, माँगो। 
शुक्राचाय ने हाथ जोड़कर प्राथना की कि हे देवदेच | यदि | 
आप सुभपर प्रसन्न हे तो मुझे! | चह विद्या दीजिये कि जिससे 
मरे हुए जीव जी उठ | शंकर भगवान्‌ ने प्रसन्नतापू्वेंक चह 
चर देकर कहा कि तुम्हे और कुछ माँगना हो वह भी माँगलो। तब 
शुक्र ने कहा कि हे महाराज ! कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इन 
शुक्रेशवर का जो भक्तिपूर्वक अचेन करे, उले MATY का 


कभी भय न हो । महादेवजी ने 'तथास्तु? कह कर कैलाल को 
प्रयाण किया । 


® aga पवत-( आवू ) राजपूताने में है । इज: 
काशीपुरी में ATA कालिका गली में हैं । 

| यदि दुष्टो महादेव विद्यां देहि महेशवर ॥ ` 
यया जीवन्ति सम्प्राप्ता ag सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ 


PN ES 


~ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ००८९ पअल्लद,व्ह%590७1) 
Ta > 


तेरहवाँ al ६१ 


| प्रथम वर के प्रभाव से शुक्र ने युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्य: 
» को फिरसे जिला कर युद्ध में भेजते २ देवो के नाको दमकर 
| दिया । दैत्यों .को पराजित करना देवों के लिये कठिन हो गया । 
इस शुक्रतोथे में स्नान करने से पथं शुक्रेशवर के ada से. 
aga सव पापां से सुक्त हो जाता है ओर उसे अल्प-सृत्यु का 
भय कभी नहीं होता । उसे इस लोक में अभीष्ट वस्तु की प्राप्त 
होती हे । सव सुख मिलते हैं और अन्त मे शिवलोक को प्राप्त 
होकर शिवगणों के साथ आनन्द भोगता है | 
स्कन्द्‌ पुराण मे शुक्राचाय ने इस प्रकार भगवान से याचना 
` को थी :— | | 
| “एतत्कातिकमासस्य शुक्लाष्टम्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । 
. ततो लिङ्गं पूजयेच्च यः पुमाञ्छुद्धयान्तरितः || १० ॥ 
अल्पमृत्युभयं तस्य मा भूत्तव प्रसादतः | 
इष्टान्‌ कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च ।! ११ Im: 


(अवेद्‌ खणड १५). 
OS PI 


EE तेरहवाँ रत्न 
| सुरराज Srg | 


इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वंध सुनकर महर्षि 
त्वष्टा अत्यन्त दुःखित और कु'पत हुण । उन्होने परम 
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दारुण तंप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और देवों को भय- 
भीत करनेवाला पुत्र मागा । उनके वरदागसे बुच नाम का ' 
परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ | पिता को आज्ञा के अनुसार | 
JA इन्द्र से वदला लेने के लिये घोर तपस्या करने Ka 
उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को बहुत भय हुआ और उन्होने 
दृधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्र से उसे मार डाला। 
वृत्र AKU को मारकर ज्योंहीं इन्द्र चलने लगे, त्योही 
त्रह्महत्या ने उनका पीछा किया। जहाँ-जहाँ vg जाते, चहाँ- 
चहा उनके पीछे चह हत्या भी जाती थी । ब्रह्महत्या, सुरापान, 
चोरी, शुरु-पत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महापातक हैं, \ 
TA बचना कठिन है। . | | 
` 'परम डुःखित देवराज इन्द्रासन और इन्द्राणी का परित्याग 
'कर तप करने के लिये चले । वे अनेक तीर्थ, मन्दिर, समुद्र, 
'नदी, तड़ाग आदि मे गये; पर उस हत्या से उन्हे मुक्ति नहीं 
मिली । अन्त मे हिमालय पहुँचे और चहाँ परम कारुणिक 
शंकर भगवान्‌ की आराधना करने लगे। छच्छु चान्द्रायण 
आदि त दुष्कर ब्रत किये । चे ग्रीप्म-आतु मे पञ्चाग्नि तापते 
थे, वर्षा में खुले मेदान में बैठे भीगते रहते थे और शीत-काल : 
मे भींगे कपड़े पहने ST भगवान्‌ की आराधना किया करते 
थे । इस प्रकार उग्र तप.करते-करते दस हजार बर्ष चीत गये। 
तच आशुतोष भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर प्रग हुए । | 
संयोग से उसी समय सब देवता और ऋषि भी झा पहुँचे । 
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S aosan स ७३.३५. >> 


उनसे से बृहस्पति ने कहा-कि आप ही लोगों को आज्ञा से 
इन्द्र ने शुत्राखुर को मारा था। उसी के कारण इनके ऊपर 
ko अह्यहत्या सवार है। ये सम्पूणं जगत्‌ मै घूम चुके; पर कहां 
भी. शान्ति न मिल सकी । हे देचदेच उमापते | इनको पेसा 





यर दीजिये जिसमें ये इस महापातक से छुटकारा पाजायँ । 

, सय भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उस ब्रह्महत्या को 

चार हिस्सो भें वॉट दिया । एक भाग नदी में, दूसरा पृथ्वी 

से, तीसरा रजस्वला स्त्री में और चौथा शद्र-सेवक ब्राह्मण 

सें। इस प्रकार उस हत्या से मुक्तकर के भगवान शंकर इन्द्र से वो ळे 

` किसे तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हैँ, चर माँगो । इन्द्र ने 

हाथ जोड़ कर, प्रार्थना की कि हे परमेश्वरं] मैं इस तीर्थ में शिव- 

लिग स्थापित करता हुँ, आप उसमें सदा विराजमान रहें और 

अपनी आराधना करनेवाले भक्तो को महापातकों से सुक्त किया 

कर । इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान. सदाशिव अन्तर्हित 

हो गये ओर देवराज ने विधिविहित रीति से शिवलिंग का 

संस्थापन किया । इस कइन्द्रतीथ में स्नान करने तथा इन्द्र के 

_ द्वारा संस्थापित 'इन्द्रेश्वर' नामक शिवलिंग की पूजा करने से 

| महापातकी भी.खब पातको से मुक्त दो जाता है । इसका माहात्म्य 
स्कन्द्पुराण में इस प्रकार दिया गया है:-- 





क यह स्थान हरिद्वार से १४६ मोळ पर प्रसिद्ध केदारेश्‍वर के पात 
_ ः ओर इन्द्रपव॑त के नाम से विख्यात है । 
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“इन्द्रतीर्थे तु यः स्नात्वा तर्पयेत्‌ पिदृदेवताः | 

महापातकयुक्तोऽपि इच्यते सवेपातकेः ॥ ४१॥ . , 

नरतीर्थे तु यः स्नारवा एजयेत्‌ परमेश्वरञ्। ` | 

सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्य पुष्कलं फलमश्चुते ॥ ४२ II” | 
( रेवाखरड So ११८) 





atera रत्न 


—o0fotco— 


परम भक्त यमराज 


प्राचीनकाल में माण्डव्य नाम के एक परम तेजस्वी सुनि | 
हो गये हें । अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करने के अनन्तर वे 
लोकान्तरित हुये और पूर्वजन्म में अर्जित कमे के असार 
उन्हं शली पर चढ़ने का दणड दिया गया। शुली के अग्नभाग से 
उतर कर चे महर्षि परम आनन्दित होते हुए यमराज के समीप 
गये और उनसे पूछने लगे कि आप कृपा कर हमको यह वता 
इये कि मैने इस जन्म में अथवा पूर्वजन्म मे पेखा कौन सा घोर 
पाप किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे! यह शूली का कष्ट 
भोगना पड़ा है । यमराज ने उत्तर दिया-- हेविप्रशिरोमणे | किसी 
जन्म में आपने वाल्यकाल में अनेक जीवा के शरीरो को | 
शूलाय्र से damai उसी अपराध से आपको यह नरक 
यातना भोगनी पड़ी हे । माण्डव्य ऋषि ने यमराज से कुपितं | 
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होकर कहा-इस्र छोटे-से ,अपराध-के लिये आप्रने सुभे इतना 
कैठोर दरड KAT . बड़ा अन्याय, किया हे । अतः इसके बदले 
में. आपको शाप देता हैँ कि आप देव-योनि से ARA 
जायें और उसमें. भी ag के घर में उत्पन्न हाँ । 

` साएडव्य सुनि का ऐसा कठिन शाप. खुनकर यमराज अपने 
हृदय म॑ अत्यन्त व्यथित हुए ओर इस शाप के.प्रतीकार के लिये 
भगवान शङ्कर.की , आराधना. करने लगे । किसी एक पवित्र 
#तीथ में शिब्रलिङ्ग क्रा, संस्थापन कर. षोडशोपचार.से. भक्ति- 
पूवक पूजन. .कर, .उनके.सन्सुख .कठिन तपस्या करने लगे । 
॥ हैस. प्रकार, दिन रात . कठोर तपस्या .करते-करते..वहुत दिन 
| व्यतीत हुए | अन्त से भगवान yeah यमराज पर प्रसन्न 
. “होकर प्रकर हुए और-बोले - हे यमराज ! में तुम्हारी तपस्या 


Ta 5८ 





“4 


TT 
~ 


से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं हे 
जों तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएंच अभीष्ट 'वर- मागो । 
यमराज ने' हाथ' जोड़कर विनयपूर्वक कहा--हे प्रभो ! न्याय 
करना और सांसारिक जीवा को. उनके कर्मो' के अनुसार फल 
देना. मेरा, कतव्य और भमे है । उसी कतव्य के पालन के लिये मैते 
ARSY ऋषि, को. उनक्रे.कमों.के अनुसार शलली का दरड दिया 
| था । उससे. कुपित होकर उन्होंने. मुझे शाप दे दिया कि. मैं मनुष्य 


s 
| 


झर मजुष्य मे भी शद्रःयोनि में जन्म: पाउँ | हे सदा शिव | कृपया 
* शी जगन्नाथपुरी में, करप्ारमोत्रन' से आध मीळंकी दूरी Kanan 


[ CL पावनपुरी काशी. मे. संकटाघाट के नीचे यमेश्वर, शिव हैं. 
५ 
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इस घृणित योनि मे ज्ञाने से मुकको चचाइये। यमराज के पेसे 
करुणापूर्ण वचन सुनकर शिवजी कहने लगे कि लारडव्य जैसे 

महासुनि के वचन को अन्यथा करना मेरी शक्ति के बाहर । 
है। परन्तु इतना बर में देता हूँ कि-शूद्ध-योनि में रते इये भी / 
तुम्हे प्रह्मशान बना रहेगा, इस कारण तुम पाप-पुएय से अलिप्त 
रहोगे। Kaka उत्पन्न होने की ग्लानि तुम्हें नहीं होगी। 
कुटुम्बियों के कारण तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । तुम एक सो 
वर्ष मनुष्य-योनि से रहकर अपने उपदेशो द्वारा असंख्य मनुष्यों 
का उद्धार और संसार की भलाई करोगे । अन्त भें योग द्वारा 
रन्ध्र से प्राण का परित्याग कर परम पद्‌ को प्राप्त Aan |. 
पेसा वचन कह कर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये । | | 


“आत्मानं सम्यरुत्सज्य दुक्तिमेब भ्रयास्यसि । 
AER स भगवान्‌ गतथादशनं इरः ॥ १२ ॥” 
ARREN (नागर खं० अ°० १३५) 
(US समय बाद यमराज ने दासी के घर मे जन्म 
लिया और उनका नाम विदुर पड़ा। यमराज केअचतार होने के 
कक और महादेवजी के वरदान से शैशवाबस्थासे ही 
दुर परम विद्वान तथा पूरं ज्ञानी हुये । शूतराषट्र और पाण्डु बे | 





कहॉ क्या होता है यह सब एक ही स्थात पर रे २ जात खिया | 
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करते थे । आप अहज्ञानी थे अतः आपएंके ऊपर जाति.का कुछु 
z भी असर नहीं पड़ा ओर न पाप-पुण्य का कुछ बन्धत ही इन्हें 
| चाध सका । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर की कृपा:से यम महा- 


राज कमेंवन्धन से निधि रहकर परमधाम को गये. 





'( नागर खरड ). 
पन्द्रहवा रत्न । 


भाचीन काल में यज्ञदत्त नामक पक परम तपस्वी 
Q -वेदां hE शी 
थे। बे सम्पूर्ण Jadid ज्ञाता और :सवंदा Pe 
कमों में प्रवृत्त रहते.थे । उनके WAR नामक प्रक ga 
डुआ। जो :यजञोपचीत होने के अनन्तर सब विद्याओं को पढ़कर 
| 3 ana 'शया । :दैवबश कुसंग में पड़ने से उसे. जुआ 
खेलने का दुब्यंसन लग .गया.। . नित्य चह अपने and छिपा 
फर घर के आभूषण आदि -चुरा.ले जाता और Tatan 
| दुव्यसन का पता लया 
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गुशनिधि भोजन की खोज में एक-मन्दिर में: पहुँचा और वह 
द्वार पर बैठकर शिवकीतेन सुनने लगा । रात फो: अव सब लोग 
गये तो. शिवभोग चुराने के - लिये वह ` मन्दिर में ga 
उस समय. .दोपक.की ज्योति क्षीण. हो गयी थी । . इसलिवे 
उसने अपना-कपड़ा फाड़कर बत्ती जलायी ओर भोग चुराक 
भागने लगा । इतने में उसके पेर के लग जाने से एक आदी 
जाग पड़ा और उसने ऐसी लाठी जमायी, जिससे र 
प्राण निकल गये । 
उसो दीपदान के फल से वह दूसरे जन्म मे कलिंग दे! 
का राजा हुआ SL पूर्वजन्म की स्सृति.. कर. उसने सव शिवा: 
लया मे दीपदान करने का त्रत उठाया। इस उत्तम घत | | 
प्रभाव से वह उस जन्म.में अनेक प्रकार के सुख भोगकर अर 
में ;सदुगति को प्राप्त हुआ। दृंसरी.वार.पुलस्त्य के पुत्र विश्रव 
केलर: मै. उसका :जन्म हुआ 1. इस उत्तप्र कुल मे -जन्म.पंकिंर 
फिर शम्भु .की. आराधना में लग. गये और शिवलिंग y 
संस्थापन . कर ७ कठिन तपस्या करने लंगे । तपं ay. 
लाखो ,वषे..वीत . गये. ओर उनके .शरीर .मे . केवलः hà 
चममात्र: शेष रह गया ।..उस तीन्न..तप से. प्रसन्न होकर भग 
लाना जन उन गम मंहादेव उमा सहित : प्रकट हुए : और.कहने लंगे- हे वे 
# यह शिवलिङ्गे काबेरी और नमदा के -संगम पर 8: 3; & € 
रेलवे Mortakka. स्टेशन के पास ब्रह्मपुरी में 'अमरेश' नाम से सुशोर्मि 
है और .काशीजी में. भ्रीअंन्नपूर्णा के मंदिर में हे। - 1 पारळोकि सुख 
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पन्‍्दरहवाँ रत्न | XI 
ag !..तुम्हारी 'तपंस्या से में परम" प्रसन्न हे se 'तुम्हारी' 
अखिलाषा पूरो करने आया हुँ । तुम अपना अभी वर सहो r 

` एसा मधुर वचनं सुनते ही. चश्चवण ने आँख खोली परन्तु 


. शिवजी के तीज तेज के मारे उनकी आँखे' फिर बन्द ही गयीं: 


और उन्होने हाथ जोड़कर पाथना की'-<हे महाराज ! सुके पेली. 
शक्ति: दीजिये । जिसमें आपको संबंफल-दायंक दर्शन कर 
TK l आपके दर्शनमात्र से मेरी अभीष्टसिद्धि हो जायगी 1 तब” 
TAAT (उनके ऊपर कृपापूर्णा हाथ फेरा, हाथ फेरते हो 
उनकी दिव्य दृष्टि हो-गयी । आँख खुलंते हो उनको दष्टि सबले 


1. RA प्रम खुन्द्री गिरिजा पर पड़ी। अतपच वे na से 
, उन्हींको घूर-घूर देखने लगे.। इस घूरने का फल यह हुआ कि 


उनकी यायी आँख फूट गई । पावंतीजी उनका यह gadan 


देखकर कहने लगीं किं यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता 


है, सुके बड़ी कूरदष्टि से. देख रहा है। शिवजी ने हँसकर 


| कहा-हे देवि! यह तो तुम्हारा 'पुत्र है, तुम्हे किसी बुरी 


| भावना से. नहीं देख सकता! यह तुम्हारी तपस्या के फल 
| पर आश्चय कर के तुम्हारी ओर निहार रहा है : 


तदनन्तर शंकरजी वैश्रवण से बोले कि हे वत्स | मैं तुम्हारी 
तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हुं और बर देता हूँ कि तुम्हे. निधियां 


| का स्वामित्व प्राप्त हो और gas, यक्ष, किन्नर तथा पुणयंजनो 
| के अधिपति हो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिये मै तुम्हारी 


Eo अलकापुरी के समीप ही निवाल करूंगा! पार्वतीजी ने भी 
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अनेक चर दियि और कहा कि तुमने मेरे WRA बडी ag 
दृष्टि से देखा है इस लिए तुम्हारा नाम GAC होगा । तुम्हारे 
सस्थापितः इस शिवलिज्ञ का जो लोग विधिपूर्वक अर्चन करगे, | 
वे. कभी निधन नंहीं होंगे ओर किसी प्रकार के पाप उन्हे | 
नहीं लगगे । ऐसा वर देकर पावती जी. के साथ शिवजी 
अन्तधोन हो गये और कुबेर अलकापंरी का Dee पाकर 
परम सन्तुष्ट हुए | 
“मया सख्या च ते नित्यं वत्स्यामि च तंबांतिके। 
अलका निकषा मित्र तव ARTE i २६॥” 
(शिव० Yo अ० १६२ रु०् खं) | 
सोलहवाँ रंत्न 
अग्नि । 
एक समय श्रीमहादेवजी अनेक देवो के साथ तीर्थयात्रा 
करते-करते ५ 'भूगुकच्छ' नामक तीर्थं में पहुँचे । वहाँ अग्निदेव 
TENA 
# स्॒गुकच्छ गुजरात में हैं । 
। श्रीनगर ( हिमालय ) के समीप कमंलेदवर पीठ से ऊपर दक्षिण 
ओर बहूनि नामक पवत पर अग्निदेव ने तप किया था | E 
नरी कांशी में अग्नीश्वर घाट परं अग्नीदवर शिव हे । | 
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सोलहवाँ | ७३ 


थे। उनकी आँखे पीली पड़ गयी थी. । रोम से' छुटकाय पारें 
के ख्ये चें सैकड़ों वर्षों से महेश्वर शिवजी की आराधना कर 
RAU देवों ने प्रार्थना की कि हे देवदेव ! ये अग्निदेव हम 
लोगो के सुख हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोगों को भोजन मिलता 
है। इन्हें इस समय अनेक रोगों से कष्ट हो रहा है। हे प्रमो ! 
इनका रोग दूरकर हम लोगो की रक्षा कीजिये | उस समय 
व्याज्लास्वर पहने, सारे शरीर में विभूति रमाये, अनेक सर्पो' को 
देह भर में लपेटे, जराजूरधारी, परम कल्याणकारी शिवजी के 


| दर्शेन अग्निदेव ने भी किये और. स्तुति करने लगे! 


उनकी सावसयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 


. कि में तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न El जो वर माँगना 


हो, माँग लो । पेसे आनन्दूभद वचन सुनकर अग्निदेच ने 
जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज ! मैं अनेक रेचो से 
पीड़ित हैँ और अनेक कष्टों का अनुभव कर रहा हूं, अतः यही 
भाथना है कि आप मुझको इन कष्टो और रोगो से सुक्त करे । 
अग्नि के ऐसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान्‌ ने आदित्य 
का रूप धारण कर उनके सब रोगां को हर लिया और कहने 
लगे कि इस तीथे में सदा मेरा अंश वर्तमान रहेगा और यहाँ 
स्नान करने से कुष्ठ, कामला, तथा क्षय आदि सभी प्रकार के. 
रोगं उसी तरह भाग जायंगे, जैसे गरुड़ को देखतेही सर्प भाग 


जाते हैं । | sma aa अग्नि के संस्थापित इन 'पिड़लेश्चरः के 
| दशेनमात्र से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी तरह के. 
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BR. शिव-भक्त-मालूं १ | 
पाप नष्ट हो जायेंगे । इस पाचन देवखातं नामक AI. स्नान | 
दान आदि जो कुछ भी पुएय-काय किया जायगा, ' वह. अक्षय 
होगा. ओर उसके . अनन्त. फल मिलेगें 1..भगंवान्‌ शां रशं का | 
कथन हः as i: 

“वाचिक मांनसं पापं कमजं यत्पुराकृतम्‌ | । 5 
पिङ्गलेखरमासाद्य तत्सर्वं विलयं ब्रजेत्‌॥ ` 
तत्र स्नानं च दानं च देवखाते. Ha तप | 

ai तद्भवेत्‌ सर्वमित्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ l” 
3 ( NEATE १७६-२. ३) 


न्ट =s 
- 


Pe सत्रहवाँ रत्न... 

o : sial “aka >> | . 3 = र z ARER S : : js HA 

: . जब कि दक्ष प्रजापति'ने अपनी अश्विनी .. आदि सत्ताईस 
कन्या का विवाह चन्द्रदेव के सांथ कर दिया तो. चन्द्रमा के | 
न लोक-विभूषण और लोकानन्दकारी पति 'को.पाकर वे 
बहुत प्रसन्न हुई औरं उन सत्ताईस देवियों को पाकर':चस्द्रदेवं 
भी बहुत सन्तुष्ट इए; किंन्तु.उनकां सर्वसे अधिक प्रेम (रोहिणी 
प्रं था): इस: कारण अन्य खनियाँ के हृदय में बहुत दुःख हुआ। 

gotri 
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! सन्नहवाँ ;रत्न । ` छे. 


यह भेद्दष्टि उन सपत्नियो' के ` लिये: असह्य थी । जबःउनसे 

नरह गया तब चे अपने पिता दक्ष की शरण में गई!" औरं 
उनसे यथार्थे : स्थिति का ' वर्णन किया । यहं 'चृत्तात्त : सुनकर 
दंचेजी चन्द्रमा के पांस गये और कहने लगे कि प्राणीमात्र*का 
यह कतव्य है 'कि वह सब पत्नियां पर चराबंर प्रेम रखे. | :जो 
व्यक्ति भेदभाव रखता है वह मूर्ख समंभा जाता है । इसलिये 
आपका यह धमे हे कि मेरी सब पुत्रियां पर समान प्रेम रखते 

हुए किसी पक पर अधिक आसक्ति न रखे । अव'तक':जो इ 
खो. हुआ; पर भविष्य में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । :':.:- 

॥ यह कहकर दक्तजी तो अपने घरं चले गये; पर चन्द्रमा 

से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया । अब रोहिणी पर उनका 
और भी अधिक अलुराग हो गया। अपने पिता के उपदेश का 
उलटा असर देखकर उन देवियों के . मन में अत्यन्त...खेद्‌ 
छुआ ओर चे फिर अपने पिता की शरण ' में गयीं | दक्ष 
अज्ञापति अपनी सरल-ह्ृदया पुत्रियां का यह दुःख देखकर 
बहुत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समभाने चले। चन्द्रमा 
के समीप जाकर . उन्होने उनको बहुत कुंछ समभाया LIL इस 
B के अनेक दोष भी बतांये । आपने यहाँ तक कहां कि जो 
समान.श्रेणीवाला में विषभता का व्यवहार करता है, चह' नरकः 
यामी होता है। अतः विषमता रखना टींक नहीं हे;'.परन्तु 
न्द्रमा की चह अमिट आसक्ति दुर न हुई | अपने व्रेचेनो 
की: अवहेलना करते देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध ' आगया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


or शिवन्मक्तन्माळ । 


आरं उन्होने चन्द्रमा को शाप दे दिया कि जा तू क्षयी हो जा 
( यानी तेरे क्षय रोग हो जाय )! शाय देते ही चन्द्रदेव घोण 


होने लगे। ओषधीश द्विजराज के घाय को देख, bra | 


आदि सभी चर-अचर जीव बहुत चिन्तित हुए और लोचने 
लगे कि अब तो संसार का नाश होना चाहता È | 

अन्तः मे चन्द्रमा की प्राथना से इन्द्र आदि देव तथा वसिष्ठ 
आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेव के यहाँ गये और प्रार्थना करते. 
लंगे। ब्रह्माजी ने कहा कि जो भावी था, सो तो हो ही गया । 


उसमे अब कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता; परन्तु मै पकः . 


बताता ई, उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव Tar 
: उन्होंने कहा कि देवताओं समेत चन्द्रमा को प्रभासतीर्थं । 
में जाकर सृत्युजय भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये। चहा 
शिवलिंग की स्थापना कर, उनके सामने घोर तपस्या करने से 
शं प्रसन्न हो जायेंगे और वरदान चन्द्रमा को | 
“aan 18 वरदान देकर चन्द्रमा को: 
' ईस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुनकर सव देवता लौट पड़े 
और चन्द्रमा के समीप झाये । ' ब्रह्मा ने जो कहा था बह 
लघ दृत्तान्त कह सुनाया | यह सुन चन्द्रमा सव देवताओं" 
को साथ लेकर प्रभासतीर्थ में गये और बड़ी अद्धा के साथ: 
Doa विधिविहित रीति से पार्थिव शिवार्चन करने लगे। वहाँ दे 
TART मन््रसे पूजा करते और सृत्युज्य मंत्र ही का जप' 
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करसे थे । इस. प्रकार चन्द्रमा ने छ सहीने. तक घोर तपंस्या- 
की। इस बीच से उन्होंने दस करोड़# LUNA मन्त्र का. जप- 
कर डाला । अन्त भे देवदेव शिवजी ने प्रकट होकर TA 
कहा कि में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हुँ । इसलिये अपना अभीष्ट - 
घर मँगो । चन्द्रभा ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे 

अहाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे किसी बात 

की कमी नहीं है । में क्षयरोग से बहुत पीड़ित हूँ, उससे मुझे: 
Tara | 

ऐसी भ्रार्थना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि geq- - 
पक्ष में तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी और शुक्लपक्ष में एक २ 
कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूरणेमासी तक तुम पूण हो जाया करोगे। : 
इसी बीच में सब देवता और मुनि गण भी पहुँच गये 
शर हर्षित होकर शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को 
आशीर्वाद देने लगे। 

उन्होंने शंकर भगवान्‌ से भार्थेना की. कि भक्ती के उद्धार - 


के लिये आप इसी. | प्रभासतीथे में पार्वती समेत निवास करें । 





# 30 हों जू सः 35 भूसुवःस्वः ॐ त्यम्बकय्यजामहे सुगन्धिर्पुष्टि- 
वंदनंस्‌ । उंब्वार्कमिव वन्धनान्सृत्योस्युक्षीय ana स्वः सुवः भूः 
3० संश्जू हों ३9 । - 

विरावल से २॥ मील की दूरी. पर सोमनाथ पड्न” नामका एक : 
कसुबा जूनागढ़ राज्य में है । 
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ata इस. तीथं में. निरांकार : प्रशँ “साकारखूप ˆ भारण कर 
'ज्योतिलिंगे के रूप में विराजमान हण । Saat, गन्धव 
ऋषि आदि सभी ने इस लिंग की पूजा की । जैसा कि महः | 
-भारंत. मे लिखा हे:-- : ६: | 


"aan जे 


ऋषयश्चेव गन्धवा देवाश्चाप्सरसस्वथा | 
लिंगमस्याचंग्रन्तिस्म तच्चाप्यूध्व' समास्थितम्‌ || ` 





के = 
a 
~ 


अठारहवा रत्न 


देवंसमूह . ` 

प्राचीन काले में नमंदा के पावन तटपर: देव और दानव 
दोनों ही आनन्द से निवास. करते थे । समय के परिवर्तन से 
दानवो की शक्ति अधिक हों गयी जिससे दोनों मै परस्पर घोर 
'खंग्राम हुआ । अन्त में देवगणं दारकर दानवो से भयभीत हो 
` शरणागत-बत्सल भगवान्‌ शिवजी की शर॒ण.मे गये.। देवताओं 
' को यह दृढ़ निश्चय था कि शिवजी ७ शरणायत की रक्षा करने 
चाले हे.। वे शरण में आये हुए को कभी नहीं त्यागते । देवता 


è न विमुल्चति पुण्यात्मा शरण्यः दारणागतान्‌ । 
| ( महा० भा० अनु० qdo अ० ३६१ ) 
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` अंडोरहेवा रत्न' । sv- 


विचार कंर रहे थे कि शिवजी को किसी तरह शीघ्र संतुष्ट करना" 
„ चाहिये। इसी चीच में देवणुरु बृहसंपतिजी वोल उठेः-हे देव- 
: ताओ ! तुम्हें दानवो को:पसरुत .करनेवाला यज्ञं करना चाहिये। 
क्योंकि यज्ञ से ही प्रथु संतु्-होते हं । इस तरह ब्रृहस्पतिजी 
की बात: सुनकर KE वोलेः-दानवां के भय से हम सव 
को तो मन्त्र ही नहीं याद आते । 

इस तरह देवतां लोग आफ्स'में विचार कर-ही रहे थे कि 

इतनेमे' भक्तो के उद्वार करनेवाले, शरणांगत-वत्लंल, आशुतोष 
शिवजी पाताल को -फोड़कर ॐड्ारपूचक भूभूचः स्वः इन तीनो 
व्याह्ठतियो का उच्चररण करते इर. महाप्रलय की अग्नि के 
. समाने पव॑त से निकल पड़े।'.' 222) PAT RORI 

करोड़ों सूय के समान *परकाशित- -aaefa पेसे 

श्रेष्ठ शिंग का अब तक किसी ने कभी दर्शन नहीं किया था! 

पेसे 'लिगु-रुप शिव्रज्ञी 'घमे, ; अथे; क्रामं, मोक्ष, चारो वेद, 

वेदांग ओर ES सहित ब्रह्माजी से बोले 
हे ब्रह्मदेव ! तुम लोक मे शांति फेलानेवाले सौम्य यज्ञ को 
ATK करो ।, मे.तुम्हे वेदो कों देता हूँ. तदनन्तर ब्रह्माजी 
| ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को. शान्ति देनेवाला सौम्य 
यज्ञ किया । ऐसा करने से देवताओं का वल.बढ़ा देखकर, देंत्य 
गण उनके भय से ,दशो. दिशाओं की ओर भांग निकले ।. 
ओङ्कार के प्रभाव से. सब देवता निर्भय हो.गये । फिर महादेव. 
Tang का पूजनकर देवता लोग आनन्द्पूंक स्वर्ग .को --चले 
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-गये। कल्पान्त तक -रहनेत्राले,देवता ओर दैत्यो से तसस्छृत यह 
Smal सहालिग शिव सब को मक्त देवेबाले हें। सब 
देवता कल्प-के अन्त मे इसी लिंग में लीन हो जाते हें इसीसे 
इसे;लिंग को लोग अमर, ब्रह्मा, हरि और सिद थेश्यर कहते 
'हैं। पिंगलेश्वर नामक सूर्य और .प्रिन्नीशबर चन्द्रमा, gai अंग, 
' पद्‌ और क्रम के सहित तीनों वेद यहाँ ही.सिद्ध हुए हैं । 
“इस लिंग का पूजन करेंने Aa विष्खुलोक मे पूजित 
"होता है.। इन पांचों Kat का कभी सी नाशा नहीं -होता। 
न्नसेदातर पर विद्यमान (:१ ) माक़ेण्डेय लिंग (2) am, 
'( ३.) केदारनाथ, .( ४ ) अमरेश्वर, ..(.५ ) उंध्कारताश, इन 
पवित्र पाँचो लिंगा का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्परण 
' करता है, वह सब तीथों' के फल पाकर शिवलोक मे' .पूजित 
"होता हे 4"यथाः-< | 
“सर्वतीर्थफलं माप्य 'शिवलोके महीयते 1 ४६ ॥» 
ल्‍ | : ( २रे०खं० अ० ४७) 
उझ्लारेश्वर महादेव को छोड़कर समुद्र पर्यन्त पाँच कला का 
'कोई भी रुद्र नहीं है । चेद के रहस्य सहित चारो वेद्‌ जिनके 
पाँचो सुख हैं और नवो शक्तियोसे युक्त रहकर नर्मदा के तीर में 
पूजे जाते हैं । ऊकार उनका पश्चिमचाला सुख है, जिसको 


खोग सद्योजात भी कहते हैं । बह शंख, कुन्द और चंद्रमा के 
betes SSS Ome nas 1 


अँ यहाँ B. B. & ८.7, रेलवे के MORTAKKA स्टेवान से जाना होता है । 
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अउारहवाँ रत्न । ७९ 


खमान सुंदर है। उखीसे ऋग्वेद निकला है उसके देवता ब्रह्मा 
जी हैं। ओर उत्तरवाला सुख मन को हरनेवाला पीछे रंग का 
चामदेव नामक सुख है, उससे agak की उत्पत्ति हुई है। 
उसके देवता भ्रीविज्णुजी हें । मेघो के समान रंगवाला, दक्षिण 
दिशा भे विद्यमान, अघोर नामक सुख है, उससे सालवेद उत्पन्न 
हुआ है। उसका सूरय, काल और “अग्नि देवता है । पूर्व में 
केश के समान लाल व पीला तत्पुरुष नामक सुख है, उससे 
आथवंचेद की उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरुण है । पाँच रंग 
'का बड़ा भारी इशान नाम का सुख है । वेदो के सभी सिद्धान्त 
उस झुख से गाये गये है, उसके देवता सोम हैं। छटा मुख 
सदाशिव नाम का है, जिसके (हिस्से नहीं हो सकते, और 
जो दोषों से रहित है। उसमें कोई चिन्ह नहीं हे, और न 
बह किसी से जाना ही जाता हे। उसको जान लेने से जीव 
सुक्त हो जाता हे। इसमे' कुछ भी संशय नहीं हे! 


“निलेच्यं लक्ष्यहीनन्तु ज्ञात्वा मोक्षो न संशयः । 
एतत्ते कथितं राजन्नोङ्ारस्य तु वर्णनम्‌ IRI? 
(रेवा खरड अ० ४७ 9 


i ' 
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विष्णुवाइन AIETE . ,. 
:... एक वार. विष्णु भगवान. के परम भक्त गरुड़ के पल अचा 
नकः गिर गयेः।/ यह, देखकर विष्णु भगवान्‌ को वहुत AKAN 
ga | उन्होंने विचार किया. कि बड़े शक्तिशाली asi के प्रहार 
से जिंस.गरुड़ का एक रोम भी नहीं-गिर सकता, फ़िर गरुड़ 
के पंखे :कैसे. गिर .पड़े १: संसार के... किसी भी. अश्न्र-शासत्र. मे 
इतनी, शक्ति नहीं. जो :इनक्रे पख कों गिरा दे ।: इतने मे उनकी .. 
दृष्टि परम तपस्विनी.शागिडली पर पड़ी, जो समीप ही मे खड़ी [ 
श्री! उसे; देखकर विष्णुजी को निश्चय हो गया कि:गरुइ ने इसी, 
तप्रस्विनी: का कुछ अपराध किया.हे। इसी अपराध के वदले | 
शारिइली के: कोप्र से. गरुड़. को ग्रह. भयंकरः दरड मिला. है! 
भगवान, ने masa से पछा कि हे देवि ! :गरुङ़ ने कोनसा 
अपराध किया था, जिसका उसे इतना भयानक दरड मिला 
है? इसके पंख गिराने की शक्तिं बड़े-बड़े आयुधो मे स्प नहीं 
। यह दुष्कर काय बिना आपके कोप के कभी नहीं हो सकता ? 
भगवान्‌ के ऐसे बचन सुनकर शारिडली ने उत्तर दिया- | 





हे पुरुषोत्तम ! इन्होने मेरे सामने नारी-जाति की घोर निदा 
की है और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होंने मेरा कुछ भी 
संकोच नहीं किया, जो मन मे आया सो “3 
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नारी-जाति का इतना बड़ा अपमान मेरे लिये असह्य था 
५. इखीसे इनको मैंने दरड दिया है । भगवान ने मधुर 
o शब्दों मे उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड ने 
Raat की निदा की और उनके अवगुण भी बताये; परंतु Ghi- 
जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं । उन्होंने तो 
साधारण तोरसे नारियों में जो स्वाभाविक कमजोरियां हैँ; केवल 
उनका वर्णन किया है। नारी-जाति को sada करने की इच्छा 
उनकी कदापि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के 
लिये इतना कठिन दरड देना आप जैसी तपस्विनी को शोभा 
१ नहीं देता। अतः कृपाकर आप इनका अपराध तमा कर तो 
बहुत अच्छा हो | 
भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर शाणिडली ने कहा कि मेरे 
मन में जो शुभ या अशभ भावना उत्पन्न होती और मेरे सुख 
से जो वचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीं कर 
सकता । मैने जो कह दिया, वह होकर ही रहेगा । इसका पक 
मात्र उपाय यही है कि # गरुड़ भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
करें । एकमात्र वे ही इस काम में समथ हैं, दूसरे किसी देवता 
| ? में पेसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के घिना इनके पंख 
| नहीं उग सकते । अतएव पक्षविहीन होकर ही जीवन व्यतीत 


~ 





करना पड़ेगा । 
à # तस्मादेष ममादेशादाराधयतु शाङ्करम्‌ । 


NERS E क, 
_ - क्तिदांत : 
पक्षलाभाय नान्यस्य शक्तिदांतूं व्यवस्थिता ॥ ११ ॥ 
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शारिडली के ऐसे वचन सुनकर भगवान पुर्डरीकाक्ष ने 
अपने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को एकाग्रचित्त से भगवान्‌ आशु | 
तोष की अहर्निशि आराधना करने का आदेश किया । उनकी 7 
आज्ञा के अनुसार गरुड़ भक्तिपूर्वक महादेवजी की आराधना । 
करने लगे । उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया ® और वेद 
मन्त्रो द्वार षोडशोपचार से उसको पूजा करने लगे । चान्द्रा- 
यण, प्राजापत्य TI अनेक घत-उपवाल किये सेकड़ों वष 
केवल वायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनोद्ृत्तियाँ शिवजी 
के अतिरिक्त किसी अन्य विषय मे कभी नहीं गयीं । इस प्रकार 
घोर तप करते.२ एक हजार वर्षे बोत गये । उनकी अपूव `, 
तपस्या से प्रसन्न होऋर भगवान शिव प्रकट हुए ओर वर माँगने | 
के लिये कहा! हृदयानन्दकारी सवंदुःखहारो महादेवजी के / 
दर्शन पाकर गरुड़जी आनन्द से पुलकित हो गये ओर प्रहृष्ट 
वदन से स्तुति करने लगे । स्तुति के अनन्तर उन्हाने कहा कि 
मेरे पंख गिर गये हैं, इसलिये में उड़ने में असमथं हैँ, पंख 
न रहने के कारण में वेकाम हो गया हँ । हे महाराज l. 
मुझे ओर कुछ नहीं चाहिये। में केवल यही चाहता हूँ कि मेरे 

| पख उग आवे । इसी के साथ साथ एक प्रार्थना यह भी है कि ') 

आप इस शिवलिंग मे सवदा विराजमान रहे और विपत्ति- 
अस्त भक्ती का उद्धार किया करें । | 

% गोकणे क्षेत्र में यह स्थान गरेर सिव के नाम से विख्यात है | 
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कर लीं ओर कहा कि हे गरुड़ | तुम्हारा पहले के समान रूप 
हो जायगा और पक्षयुत होकर उसी महावेग से तुम sg 
, IA, जैसे पहले उडते थे। आज से इस लिंग का नाम 
'गरुड्रेश्वर' होगा । इनकी आराधना से भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्या, 
छरापान, शुरुपत्नी-गमन आदि महापातक भी दूर हो जायंगे। 
जो त्रिकाल मे इनकी पूजा करेगा, वह शिवलोकमें पहुँचकर शिच 
के समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त एक साल तक 
प्रति सोमवार को इनकी अर्चना करेगा, वह विमान पर चढ़ 
कर शिवभक्तो से घिरा हुआ शिवलोक को प्राप्त होंगा । 


“यो वत्सरं बसेत्सोपि शि्रलोके महीयते | 
अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ ॥ 
कुत्वा TU शुभक्त्या यो यावत्संवत्सरं द्विजः ॥ 
सोपि याति न सन्देहः पुरुष; शिवमन्दिरम्‌ ॥ २8 ॥ 
( नागर खं० अ० ८१ ) 
पेसा घर देकर भगवान शङ्कर तो कैलाल पत को चले 


गये। और गरुड़ अपने पूवेरूप को प्राप्त होकर बहुत हर्षित होते 
हुए भगवान्‌ कमलापति की सेवा मै लोट गये । 


च सब 
oe. 


T 


pamiji eaa a 
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9 
बीसवा Ta 
क 
बुध | 
तारा के गर्भ से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रूपवान, 
तथा वलवान बुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप करने का 
निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से सुरक्षित परम पावनी 
काशीपुरी मे जाकर® 'चुधेशवर? नामक शिवलिंग की स्थापना की 


और वालेन्दुतिलकधारी भगवान शिव के सामने अतिशय उम्र 
तप करना प्रारम्भ कर दिया । दस हजार वषं तप करने के । 


अनन्तर श्रीभगवान्‌ शंकर उस चुधेश्वर नामक लिंग से प्रकट 
हुए और उन से कहने लगे “हे वुध ! मैं तुम्हारी तपस्या से 
परम प्रसन्न हूँ। जो वर माँगना हो, माँगो ।” इस प्रकार 
हृद्य को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर बुध ने आँखे खोली और 
सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान को देखा। वे 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-"हे देवदेच आप ज्योतिःरवरूप 
ह, विश्वरूप होते हुए भी रूपातीत हैं, भक्तों के सब दुःखों को 
दूर करनेवाले हैं, आप परम छपालु हैं, और शरणागतजनों की 
सब भ्रकार रक्षा करते हैं। हे गिरिजेश ! मैं स्तुति करना नहीं 
जानता। हे महादेव | यदि आप प्रसन्न हैं तो ता दे महादेव | यदि आप प्रसन्न हैँ तो मुझे यह वर. 
* पावनघुरी काशी में यह gear दिव संकटाघाट पर आत्मवीरेदवर 

के मन्दिर में हैं । 
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दीजिये कि आप के चरणकमलो मै मेरी अटल भक्ति वनी रहे ।?? 
y | बुध के ऐसे भक्तिपूणे चचन सुनकर थ्रीमहादेवजी बोले 
, हे महाभाग ! तुम्हारा लोक सब नक्तत्र-लोको से ऊपर होगा 





और सूर्यादि ग्रहो के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगो। इन 
RT आराधना से लोगों की दु्ुद्धि का विनाश होगा 
और Aga उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान्‌ शम्भु 
केलास को चले गये और वुध स्वर्ग-लोक मे विराजमान हुप। . 
TAAT क पूजन का माहात्म्य स्कन्दपुराण मे इस प्रकार बत- 


लाया गया है: 
| “काश्यां बुधेश्‍वरसमचनलब्धबुद्धि 
संसारसिन्धुमधिगम्य नरो ह्यगाघम्‌ । 
Ag सञ्जनविलोचन चन्द्रकान्तिः 
कान्ताननस्त्वधिवसेच बुधेऽत्र लोके ॥ ६६ 17 
( काशीखण्ड अ० १५ ) 


“SFC 


| एक्कइसवाँ सत्न 


काशी 


7 

i _ त्तम > २७ 

जीवमात्र मे जैसे मजुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्यों मे जैसे 
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&त्राह्मसश्रेष्ट हैं, वेसे ही पृथ्वी मे तीर्थ श्रेष्ठ हैं, तीथों में काशी 


श्रेष्ठ हे ! क्योंकि वाराणसी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक 


सूतिं है । जहां प्राणिमात्र सुखपूर्वक देह त्यागकर उसी | 


समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश कर तद्रूप 
कैवल्य पद्‌ को. प्राप्त करते हैं । यह पञ्चक्रोशात्मिका काशी 
नामक भूमि यथार्थ में तेजोमय ( सूर्तिमान ) शिवलिंग है। 
जिस तेजोमय लिंग का भगवान्‌ नारायण ( विष्णुजी ) और 
ब्रह्मा ने ( पहले ) दर्शन किया था, वही लिंग लोक और वेद में 
काशो के नाम से चिख्यात है। | 

ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की आज्ञा से त्रह्माएड की रचना की। 
तद्नन्तर अपने २ कर्मा से बंधे हुए' प्राणी मुझे किस प्रकार 
प्राप्त करगे ऐसा विचारकर दयालु शिवजी ने पंचक्रोशी (काशी) 
उस ब्रह्माएड से एथक्‌ रखी। यह लोकों मे कल्याण देनेचाली, 
कर्मो का नाश करनेवाली तथा मोक्ष को प्रकाश करनेचाली है। 
इस नगरी में मुक्ति देनेवाले ज्योतिर्लिंग को स्वयं भगवान 
शिवजी ने स्थापित किया है । 

ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नए नहीं होती, 
प्रलयकाल में भी शिवजी इसे त्रिशूल पर धारण किये 
रहते È । 

काशी से अन्य तीर्थों' मे जीवो को सारूप्यादि मुक्ति प्राप्त 


होती है परन्तु यहाँ प्राणियों को केवल उत्तम मुक्ति प्राप्त हुआ 
स स भात T 


५ ब्राह्मणा जंगमं तीथम्‌'। 
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करती है। जिन प्राणियों को कहीं भी गति न मिले उसकी गति 
वाराणसीपुरी में होती हे । क यहाँ पर देवता भी मरण 
की इच्छा करते हैं तो औरों की बात ही क्या है। 1 यह 
सवंदा शिव की प्रिय तथा भुक्ति-मुक्ति को देनेवाली है l ब्रह्मा, 
विष्णु, सिद्ध, योगी, तथा मुनि सभी काशीजी की प्रशंखा 
करते हैं । 

अविसुक्तपुरी फाशोजी ने शंकरजी से प्रार्थना की थी कि हे 
कालरूप रोग की ओषधि ! तीनों लोकों के पति! आप 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं क साथ यहाँ पर निरंतर निवास 
करे। इस परकार प्रार्थना करने पर जगत्‌ के राजा विश्‍वनाथजी 
लोका के उपकार के अथ यहाँ निवास किया । 


“त्येवं प्राथितस्तेन विश्वनाथेन शाक्रः । 
लोकानायुपकाराथ' तस्थौ तत्रेव सर्वराट्‌ ॥ ३६ ॥ 
(Rio Go ४ सू० अ० २७) 
HP © = 





® अमरा मरणं सर्वे वांछति च परे च के ॥२८॥ 

सुक्तिमुक्तिप्रदा काशी सवदा शंकरमिया ( शि०्पु० Rogo ४ ) 

ae KASHI-BENARES काशी-बनारस £. 1. रेलवे का एक बड़ा 
स्टेशन है । 
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विश्वनाथ चरण कमल ध्यावो मनलाई | जन्म मरन 


छूटिजाय सतगति है जाई ॥ वि० ॥ जाके पुरको प्रभाव 
रह्यो जगत छाई । तीरथ सुरसिद्ध सवे वास करत आई ॥ 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सब थाई । काशी 
में मृत्यु चहत मागत इरखाई ॥ विश्व० ॥ विधिहरिहर 
पुरते महिमा अधिकाई । काशी कैवल्य देत निगमागम 
गाई ॥विश्‍व०॥ शिव पद अनुराग जाग भाग बड़े भाई। 
बिगरी जन्म जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्व० ॥ 
असी बरुन बीच मरे देखि सुर सिहाई । शंकर तेहि ज्ञान 
देत मंत्रको सुनाई ॥ विश्व० ॥ अप्सरा अनेक करें तान 
गान गाई । दिव्य देह पाय चले दुन्दुभी बजाई ॥ विश्व०॥ 
जो गति जपतप औ दान किये ना दिखाई | सोइ शुक्ति 
वाटत शिव निस दिन इरखाई॥ विश्वनाथ चर० ॥ छाड़ों 


सब खटक भटक आनन्द बन जाई । देविको सहाय ताहि 
शंकर मिलिजाई ॥ विश्वनाथ० ॥ १२ ।। 
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3 बाइसवाँ रत्न 
Ea. 

एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में चेडे gq 
थे । वहीं पर सती भी विराजमान थीं । आपस में वार्तालाप हो 
रहा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग में शिवजी के मुख से सती के 
श्याम वणे को देख कर 'काली ऐसा शब्द निकल गया। इस वचन 
| को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और वे शिवजी से 
| बोलीं--हे महाराज | आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक 
पचन कहा है। इसलिये मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ मेरा नाम गौरी 
पड़े ओर जब तक गौरी न हो जाऊँगी तब तक आपको मुख न 


दिखाऊँगी । ऐसा कह कर अपनी सखियो को साथ लेकर 
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परम पेशवर्यचती खती & प्रभास तीर्थ मे तपस्या करने चलों। 
वहां | 'गौरीश्वरः नामक लिङ्ग का संस्थापन कर विधिवत्‌ 
सङ्गोपाङ्ग पूजा और. दिन रात एक पेर पर खड़ी होकर 
कठिन तपस्या करने लगीं। ज्यो ज्यां तप बढ़ता जाता 
त्यौ त्यो उनका चर्ण गोर होता जाता था । इस प्रकार धीरे 
धीरे उनके सब अंग पूर्णरूप से गौर हो गये । 

तदनन्तर भगवान, चन्द्रभाल प्रगट हुए ओर उन्हाने सती 
को भावपूर्ण शब्दों मे 'गौरी' इस नाम से सम्बोधित करके कहा 
कि हे प्रिये | अब तुम उठो और अपने मन्द्र को चलो | 

हे कल्याणि ! अभीष्ट चर मागो, तुम्हारे लिये कुछ भी 7 
अदेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ । | 

तब सती ने हाथ जोड़कर प्राथनापूर्वक कहा--हे महाराज! 
आपके चरणों की दया से मुझे किसी बात की कमी नहीं है। सुभे. 
अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह MÅN अवश्य करूंगी 
कि ज्ञो नर या नारी इन गोरीश्वर शिवजी का दशेन कर बह 
सात जन्म तक सोभाग्य समृद्धि से पूण हो और उसके वंश में 
किसी को भी दारिद्रय तथा दौभाग्य का सामना न करना पड़े | 
मरे स्थापित लिङ्ग की पूज्ञा करने से परम पद्‌ की प्राप्ति हो। / 





# प्रभास क्षेत्र “Rae” जूनागढ राज्य में है | 


|: विन्ध्याचल ४. 1. रेलवे में पड़ता है । सतीजी ने विन्ध्याचल में ही 
गोरी होने के लिये तप किया था । | 
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गौरी की इस प्रार्थना को श्रीमहादेवजी ने परम ह के साथ- 
स्वीकार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पघारे। 
तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितोऽभवम्‌ | 
देव्या सह महादेवि प्रहृष्ेनान्तरात्मना ॥ २ १ ॥ 


( प्रभार खं० अर ६६ ) 
BLA.. 
Ng 
तेईसवाँ रत्न 
| “वश 
जगन्माता लक्ष्मी । 
एक वार सूर्यखुत रेचंत उच्चेशश्रचा नामक अश्व पर चढकर- 
बेकुराठधाम को गये । लचमीजी अपने मन्दिर मे बैठी हुई उनके 
| अश्व की मनोहारिणी गति देख रही थीं । उसी समय विष्णु 
भगवान्‌ उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे म्रिये ! 
तुम क्या देख रही हो ? भगवान्‌ ने कई बार यही प्रश्न किया; 
` पर लक्ष्मीजी इतनी तन्मयता के साथ अश्व को देख रही थीं. 
किन तो उन्हें भगवान्‌ के आने का पता लगा और न उनके 
प्रशन ही का। | 
भगवान्‌ को यह बात बुरी लगी और चे कुपित होकर 
nr कहने लगे कि हे लक्ष्मी ! तुम इस अश्वको देखकर मोहित हो 
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गयीं ओर मेरे प्रश्‍न करने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया । इस 
लिए में तुम्हे यह शाप देता हैँ कि लुम भूलोक में जाकर i 
अश्वयोनि में जन्म लो। तुम वहत चञ्चल हो और सभी ! 
'जगह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से तुम्हारे 
चञ्चला और रमा ये दोनों नाम पड़ जायेगे । 
यह शाप सुनते ही लक्ष्मीजी के तो प्राण सूख गये और 
'चे बड़े करुण स्वर से विलाप करने.लगीं और डर के मारे 
कॉपती हुई' हाथ जोड़कर चिनयपूचंक प्रार्थना करने लगी कि 
"हे भगवन ! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्रोध क्यो 
करते हैं ? हे दयानिधे ! मैंने तो आपको इतना क्रोध करते. 
कभी देखा ही नहीं था । मेरे ऊपर तो आप सदा कृपा करते 
आये है.। शत्रुओं के ऊपर कोप करना चाहिये। मुझ दासी के 
ऊपर आपको क्यो क्रोध आगया ? हे आराध्य देव | में आपके 
“सामने ही प्राण छोड़े देती हूँ । आपसे अलग रहकर मेरा 
' जीना व्यथं Bi 
लक्ष्मीजी के करूणापूणे वचन सुनकर करुणानिधि भगवान 
को दया आ गयी और वे कहने लगे कि मेरा वचन अन्यथा 
'तो हो नहीं सकता, केवल इतना कह सकता हुँ कि कुछ काल | 





'तक तुम अश्वयोनि मे रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ही तुम्हारे 
एक पुत्र उत्पन्न होगा । उल समय इस शाप से तुम्हारी मुक्ति 
“होगी और फिर मेरे पास आजावोगी । 


भगवान्‌ के शाप से लक्ष्मीजी ने भूलोक में आकर अश्वयोति | 
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| में जन्म लिया और कालिन्दी तथा तमसा के सङ्गम पर भग-- 

7 चान्‌ शंकर की आराधना करने लगी । 

!,५ तव कपूर के समान गौर शरीरचाले, पाँच सुखो से खुशो- 
भित, नाग का यज्ञोपवीत धारण किये हुए, व्याप्रचमंधारी. 
कपालों की माला से विभूषित, भगवान्‌ सदाशिव त्रिलोचन ज 
अनन्य मन से एक हजार वर्षो' तक ध्यान करती रहीं । 

उनकी तपस्या से महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए थोर 
लक्ष्मीजी के सामने वृषभ पर आरुढ हो, पावंतीसमेत आकरः 
कहने लगे-हे देवि! आप तो जगत्‌ को माता हैं और भगवान: 

„^ विष्णु की परम प्रिया हैं। आप भुक्ति-मुक्ति देनेवाले, सम्पूर्ण: 

सचराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान्‌ की आराधना छोड- 

कर मेरा भजन क्यों करती हैं ? घेद का कथन# है कि खिय 
अ अपने पति की ही उपाखना करनी चाहिये। उनके 
लिये पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है । पति 
कैसा भी हो, वह स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान्‌ 
नारायण तो पुरुषोत्तम हैं, उनका भजन छोड़कर आप मेरा: 
भजन क्यों करती हैं ? | 


| Ge) वेदोक्तं वचनं कार्य नारीणां देवता पतिः | 
A 6 
TARR सवथा भावः कर्तव्य? किचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २२ ॥ 
पांतंझुश्र्पणं स्रीणां धमं एपः सनातनः । 


Mn ° c | | 
| याह्झस्ताहदाः सेव्यः सवथा शुभकास्यया ॥ २३ ॥ 9 
देवी 
( देवी भा० ६-१८ ) 
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लच्मीजी ने कहा हे आशुतोष ! मुझे; मेरे पतिदेव ने 
`अशवयोनि में जन्म लेने का शाप दे दियां हे इस शाप का 
अन्त पुत्र होने पर बताया हे; परन्तु चिना पति-संगम के पुत्र 
का होना असम्भव है। वे तो इतने दिनों से सुभे छोड़कर 
'बैकुरठ मे निवास कर रहे हैं और मेरी सुधि भी नहीं छेते। 
है देवदेव ! आप की उपासना मैंने इसलिये की कि सुभे यह 
ज्ञात है कि आप ओर चे भिन्न नहीं हें । आप शौर वे एक ही 
हैं, केवल रूप का भेद है, यह वात मेरे पतिदेच ने ही मुझे वतायी 
थी। आपका र उनका एकत्व जानकर ही मैंने आपकी 
"आराधना की है। हे भगवन्‌ ! यदि आप सुपर प्रसन्न हैं, तो 
मंशा यह दु:ख दूर कीजिये। 
शिवजी ने कहा कि हे देवि | मेरी और विष्णु की एकता 
`को १ चेद्तत्त्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि और देवता भी नहीं जानते। 
साधारण मनुष्य तो मेरी भक्ति करते इण उनकी निन्दा करने 
'लगते हैं और उनकी भक्ति करते हुए मुझे गालियां देते हैं। 
यह नहीं जानते कि में उनका सेवक भी हूँ और स्वामी भी 
'सेवक सखा स्वामि Rafa के?। हे रमे | आपने मेरा 
और उनका ऐक्य कैसे जान लिया ? 
% एकत्व च न जानन्ति देवाश्च सुनयस्तथा । | 
ज्ञानिनो वेदतत्ज्ञाः कुतकॉपहता: किल ॥ २७ | | 1 
९ देवी mo ६-१८) 7 
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छच॒भीजी ने कहा कि एक बार मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे 
थे। ध्यान से निवृत्त होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन | में 
तो आपही को सबसे बड़ा देवता समकती हैँ। फिर आप किस 
देवता का ध्यान कर रहे हैं ? उन्हाने उत्तर दिया कि हे प्रिये | में 
महादेवजी का ध्यान करता हूँ। मुझमें और उनमें कोई भेद्‌ 
नहीं है। शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं और मैं उनका परम प्रिय हूँ । 
जो लोग हम दोनो को भेदभाव से देखते हैं, थे नरक को जाते 
है । हे भगवन्‌ ! तभी से मेरे हृदय भें दढ भावना हो गई 
कि आप और मेरे पतिदेव एक ही हैं, केबल दो नाम और दो 
रूप हे । हे देव ! इसीसे मैंने आपकी आराधना की है। आप 
मेरे ऊपर कृपा कीजिये। 
शिवजी इस वांतसे बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेव से 

इस विषय में प्राथना करने का वचन देकर विष्णुलोक को 
चले गये। शिवजी के कहने से विष्णु भगवान्‌ अश्व का रूप 
'धारणकर, लक्ष्मीजी के पास गये और उनके संगम से पकवीर 
नाम का पुर उत्पन्न हुआ । उसीसे 'हैहय-वंश' की उत्पत्ति हुई 
है। पुत्र उत्पन्न करने के अनन्तर ही लद्मीजी के शाप को 

ह ना वित भा पक जी शत नस जतका ॐ शिवस्याह प्रियः प्राणः शंकरस्तु तथा मम । 
उभयोरंतरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः॥ ४६ n 

` नरक याम्ति ते नूनं ये द्विपन्ति महेश्वरम । 

| भक्ता मम विशालाक्षि ! सत्यमेतद्ववीम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
| 5 (देवी भा० ६-१०) 
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Rafa हो गई और वे वैकुरठ में जाकर भगवान का सहवास. 

जन्य अनुपम सुख भोगने लगीं | 

“स ब्रह्मा स शिव! सेन्द्रः सोञ्तरः परम) स्वराट । 
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ १०॥ 
स एव सव यद्भूतं यच्च भाव्यं सनातनम्‌ | 
ज्ञात्वा त मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विश्युक्तये ॥ ११ Un 


( कैवल्योपनिषद्‌ ) 
SAI — 


चोबीसवाँ रत्न 
देवमाता श्रीअदितिजी । 


महाराज दक्ष प्रजापति के अदिति’ और 'दिति' नामकी 
दो कन्या थीं । महर्षि कश्यप से उनका परिणय हुआ ari 
कुछ दिनो बाद अदिति के गर्भ से 'देवता' और दिति के गर्भ 
से 'देत्य' उत्पन्न हुए। इन दोनों में स्वाभाविक शत्रुता के : 
कारण इन्छ युद्ध हुआ। उसमे देवगण बेतरह हार गये और 
देत्य विजयी हुए । जब देवगण भयभीत होकर इधर-उधर 
भाग चले, तव देवमाता अदिति अमरेश्वर में आकर आशुतोष । 
भगवान शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या करने लगीं। ` 
तप करते.२ जव चार युग बीत गये, तब वहां भूतल से | 
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एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ । 
अदिति उस अद्भुत देवदेव की अनेक प्रकार के स्तोत्रौ से स्तुति . 
कर ही रही थी कि उसी समय चहाँ “आकाशवाणी हुई, कि हे 
कल्याणि ! तुम्हारे चित्त में जो मनोरथ हो, खो माँगो | तुम क्या 
चाहती हो ? में तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट है । मेरे पास कोई पदार्थ 
तुम्हारे लिये. अदेय नहीं है । यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणाम के 
वाद अदिति ने कहा-हे सुरश्रेष्ठ | मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्यों 
द्वारा देवासुर संग्राम में मारे गये हैं, उन्हे. आप ' झमर ? कर 
देवं और वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जाये। 
भगवान्‌ ने 'एवमस्तु' कहकर कहा कि जो मेरे इस लिंग 

का द्शे-स्पर्श करके युद्ध में जायगा, वह अवश्य विजयी होगा 
और शत्रु के मारे कदापि न मरेगा | 

““एतल्लिंगं मदीयं ये स्पृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे | 

अवध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सर॑ शुभे ॥ १५॥१ 


॥ भेरवी ॥ | 
| में शिव नाम काम तजि गेशें ॥ टेक ॥ 
जन्म जरादिक दोष जगत के ते सब धोय TR । 





. है हें बिमल हृदय तव मेरो उमा महेश AN ॥ 
जाको भजत बेद विधि हरिहर ताही को है रेहों । 
.देबिसहाय सदा शिब सन्मुख प्रेम प्रभाव दिखेहों ॥ १ ॥ 


tS 
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-पच्चीसवाँ रत्न 
——SE er —— 


प्रभा । 


सूर्यदेव की पत्नी प्रभा. 


सौन्द्य-विहीन होने के कारण 


Jah में बहुत दुःखित रहती थी । उनके पति सूर्य भी उनसे 
“उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे, जितना कि पति को पत्नी के साथ 
रहना चाहिये । इस कारण प्रभाकी अपने मनमें और भी अधिक 
'अताप होता था। अन्त में सोन्द्ये प्राप्ति के लिये प्रभा ने 
वाञ्छित. फलदाता आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना 4 


करने का निश्चय किया । 
इस निश्चय के अनुसार 
दिया । प्रभाने एक शिवलिंग 


उन्होंने तपस्या करना प्रारम्भ कर 
स्थापित कर उनके सामने निराहार 


रहकर कवल वायु पीकर एक वर्ष तक उग्र तप किया । वे 


सर्वेदा अनन्यमनस्क हो, भग 


पच्चरण का चिन्तन किया करती 


ओर सभी सांसारिक व्यापारों को छोड़ कर शिवार्चन भे तत्पर 
रहती थीं । उनकी इस उग्र तपस्या से आशुतोष भगवान शिवजी *) 
बहुत प्रसन्न हुए और पावेती को साथ लेकर प्रभा के aya | 
आकर पूछुने लगे कि हे देवि | तुम किस फल की प्राप्ति 
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अतः सुझसे निःसङ्गोच भाव से | | 
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अपना अभिप्राय कह दो । परम कल्याणमूति प्रसन्नवदन 
महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रभा देवी हाथ जोड 
कर बोलीं - हे महाराज | आप सर्चान्तर्यांमी हैं, हृद्य की बात 
जानते हैँ, आप से कुछ छिपा नहीं है। हे भगवन ! में सौन्दयः 
हीन हँ, अतः अपने पति सूर्यदेव को पूर्णरूप से सन्तुष्ट और 
IAA नहीं कर सकती । पति चाहे पत्नी पर प्रेम रखता हो 
या न रखता हो, गुणवान्‌ हो चाहे गुणहोन, निर्धन हो या 
धनवान, कुरूप हो अथवा सुरूप, चह नारी के लिये आराध्य 
देच ही है। †इजार अश्वमेध यश्ञा द्वारा पूजन करने से जो फल 
प्राप्त होता है उसी फल को स्त्री केवल पतित धर्म से प्राप्त 
कर लेती है। स्त्रिया के लिये पति से बढ़कर और कोई पूजनीय: 
नहीं हे । अतः पति को सन्तु और प्रसन्न करना ही ख्रीजाति 
का एकमात्र धर्म है। हे परमेश्वर] मैं कुरूपा हूँ, अतः अपने पति- 
देव को प्रसन्न नहीं कर सकती । यही एकमात्र सुझे दुःख है । 
इस अगाध दुःख से मरा उद्धार कीजिये । 

* प्रभोवाच । 

नान्यो देवस्तथा शम्भो भता पुष्यति न क्वचित्‌ ॥ 

सगुणो वापि चाख्यातो निगुणों द्रव्यवर्जितः ॥ ६ ॥ 

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः स्रीणां भता हि देवता ॥ 

दुभगात्वेन दग्धां लोकमध्ये महेरवर ॥ ७ ॥ 

1 झतक्रतुसहस्रण यजत्तस्राप्नुयाकलम्‌ ॥ 

प्रतित्रतात्वमापन्ना या खरी विन्द्ति केवळम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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प्रभा के ऐसे ममेस्पर्शी वचन सुनकर भगवान, शंकर ने वर 


` दिया कि तुम सूर्य की बड़ी प्यारी होओगी और अब से सूय 


तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करगे । शिवजी ने सूर्य का ध्यान किया 
और सूर्यदेव नमंदाके उत्तर तट से आते हुए दिखायी पड़े । 
सूर्यने आकर पार्वती समेत Taat सदाशिव को अभिवादन 
किया और हाथ जोड़ कर पूछने लगे कि हे देवदेव ! आज मेरे 
ऊपर कैसी रूपा हुई और सुकते क्यो स्मरण किया ? शिवजी ने 


प्रसन्न: होकर उत्तर दिया कि हे सहस्वरश्मे ! यह तुम्हारी 


प्रभा नाम की पत्नी परम पतिव्रता है। पतिसेवा. करना ही 


इसने अपना एकमात्र ध्येय बना Kadi इसके ऊपर तुम 


प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ TFA | 

सूयदेव ने भगवान्‌ के वचना को नत-मस्तक होकर स्वी- 
कार किया । तब प्रभा ने प्रार्थना की कि हे सदाशिव ! में यह 
एक और चर आप से माँगती हूँ कि इस लिंग में आप सदा 
अपने अंश से वतेमान रहें और भक्तो के सव प्रकार के पापो 
को दूर किया करें। भगवान ने 'तथास्तु’ कहकर शिवलोक 


को प्रयाण किया और परभा देवी सूर्यके साथ रहकर परम 


आनन्दित हुई । प्रभेश्वर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः-- 
` वाचिकं मानसं पापं कर्मणा यदुपाजितम्‌ । 
` चत्सद नाशमायाति तस्य लिंगस्य दर्शानात्‌ ॥” 


— Fo 
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Sesaat रत्न । १०९ 


ळब्बीसवा रत्न 


FSD aA 


रति 


जव कि इस विश्व की रचना नहीं हुई थी। एक वार ब्रह्मा- 
जी प्रज्ञा उत्पन्न करने की कामना से ध्यान कर रहे थे। उसी. 
समय जुन्द्र अलङ्कारा से अलङ्छत एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 
छुआ । ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रखा और उसके रहने 
के लिये कामिनियों के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नासि, 


` 3g, अधर, वसन्त, कोकिल की बोल एवं चन्द्रमा की चाँदनी, 


ये दख स्थान दिये । सदसद्विचेको विद्वान , उग्र तापस 


जितेन्द्रिय वीर, सवंशक्तिमान देव, यत्त, गन्धर्व. किन्नर भूत 
'प्रेत, पिशाच, कमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधारियो के 


'मन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव में थी । कामदेव ने 


अपनी शक्तिं की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर अपना 
अभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से पुष्पबाण की 
चषा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । भगवान को बडा 


क्रोध आया ओर उन्होने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म 
कर डाला । 


कामदेव के भस्म होने से उसकी पतित्रता पत्नी 'रति? 


'पतिचियोग से बहुत दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करने 
- । उनका करुण-क्रन्द्न सुनकर वहाँ के प्राणिमात्र व्याकुल 
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१०२० शिवं-भक्त-माल -। 


हो उठे। सभी को इसके पतिवियोग से बड़ा कए हुआ, इतने 
में. आकाशवाणी हुई कि हे विशालाक्षि ! तुम मत रोओ। 
आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना करो। उनके वरदान 
से तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेंगे । 

' ऐसी आशाप्रद आकाशवाणी सुनकर रति को धैर्य हुआ 
और घे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई” । उन्होने बड़ी श्रद्धा 
और विश्वास के साथ &भगवान्‌ शंकर की आराधना की। 
उनकी आराधना से शंकर भगवान्‌ वहुत प्रसन्‍न हुए और 
घर देने के लिये रति के सन्सुख आये। रति ने हाथ जोड़कर 
उनकी स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि आप मेरे '.. 
कपर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिको जीचन-दान दीजिये। में और | 
कुछ नहीं चाहती । 

भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अङ्ग-रहित 

( अनङ्ग ) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जमायेगा। 
जगत्‌ के जीवमात्र इसके वश मे रहेंगे । बड़े बड़े देवता, ब्रह्मवि 
और राजर्षियो पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा और 
द्वापरयुग में यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान कृष्ण के यहाँ 
जन्म लेगा और इसका नाम 'प्रयुम्न' होगा। उस समय यह * 
फिर साकार रूप धारण करेगा। इतना कहकर भगवान अन्तः 
धांन हो गये । समय आने पर कामदेव ने पुनर्जीवन पाया 


TTB TTS een aon 
$ हिमालय पर केदारनाथ तथा गोपेइवर के पास रतीइवर महादेव 


हैं, वहाँ ही. रतिकुण्ड भी हे | 
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उब्बीसवाँ रत्न l १०३ 


ओर उन्होंने अवन्ती में जाकर शिवलिंग स्थापित किया। 
उसकी आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
साथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया । 
कामदेव के संस्थापित लिग का नाम & 'कामेश्वर' पडा । 

इनके द्शेन करने से ऐश्वर्य, उत्तम भोग, सर्वगुणसम्पन्न रमणी 
आदि समस्त वस्तु प्राप्त होती हैं। जो इनकी आराधना 
करते हैं उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग होती है । अन्त में 
देवलोक में प्राप्त होकर वे मनुष्य सव सुखो को भोगते T | 
ERAY के आवन्त्यखरड मे इनकी आराधना का वडा 
माहात्म्य वताया गया È :-- 

“चेत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः | 

ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान्‌ स्त्रियो दिच्यकलान्बिताः ॥५०॥ 

अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः | 

देवलोकं समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥५१॥ 





# हिमालय में गोपेश्‍वर के पास 'कामेदवर' शिवजी हे । वहाँ ही 
Ta ने कामदेव को भस्म किया था । 
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सत्ताइसवाँ Tea 
LR PIER 


सावित्रीजी 


पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकार के 
लिये प्रभासक्तेत मे शिवलिंग स्थापित कर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । इसके वाद्‌ इन्द्रियों को चश में करके अन्न-जल तक 
त्याग कर शिवजी के ध्यान मे तल्लीन हो गयीं | 
सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ में त्रिश 
लिये दयालु शिवजी प्रकर इप । भगवान्‌ शिवजी को अपने 
सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तुति करने 
लगीं । उन्होंने कहा -हे देव ! यह जगत्‌ आप से उत्पन्न होता 
और अन्त में आप ही के द्वारा नष्ट भी होता है। आप सनातन 
रूप हें । सत्य कामनावाले सज्जन पुरुषों के लिये आप ही 
` उत्तम लोक हैं। आप ही सुक्त पुरुषौ के लिये अपचर्ण रूप हैं। 
आप ही आत्मश्चानियो के लिए कैबल्यरूप हैं । जिससे कि 
देवता, असुर, मजुष्य आपको जानन सके इसी विचार से 





—u. 5 


-A 


अह्या आदि सिद्ध पुरुषो ने आपको अपने हृदयरूपी ` कन्द्रा | 


मे छिपा रक्खा है। अतएव देवता और असुर भी आपको 
यथाथ रीति से नहीं जान सकते। क्योंकि शुसरूप से उनके -- सै नहा जान सकते। क्योकि गुप्तरूप से उनके दय 
* प्रभासक्षेत्र जूनागढ राज्य में हे ।.. SE GEG E 
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सत्ताईसवा रत्न । qos: 


से रह कर आपने उनको मोहित कर दिया हे । जो प्राणी श्रद्धा 
से, भक्तिपूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप स्वयं अपना 
दशन देते हैं। आपका दर्शन करने के अनन्तर प्राणी को पुन- 
जन्म एवं भरण का भय नहीं रहता और फिर उसको कुछ 
जानना भी शेष नहीं रहजाता । 

इस प्रकार सावित्री की स्तुति सुन और उनके अन्तः करण 
का अभिप्राय जान कर aa शिवजी बोले--जो मनुष्य 
पूर्णिमा तिथि को इस कुएड में स्नान करके चन्दन, पुप्प आदि 
उपकरणा से तुम्हारे द्वारा स्थापित इख शिवलिंग का विधिवत्‌ 
' 'षूजन करेगा । उसको मैं उसके मनचाहे वरदान दूंगा । अवसे मैं 
अपने अंश से इस लिंग मे निवास करूँगा । इसका पूजन करने- 
वाला महापातकी होता हुआ भी सब पातको से छूट जायगा। 
और अपनी सारी कामनाये पूणे कर साक्षात्‌ शिव होजायगा । 
यह वरदान देकर शिवजो अन्तर्धान होगये और सावित्रीजी 
अह्लोक को चली गयां । 


“महापातकयुक्तोऽपि युक्तो भवति पातकः | 
सर्वकामसमद्धात्मा स भूयादशष मध्वः || 
इत्येदशचुक्त्वा देवेशस्ततोऽन्तधानमागतः । 


सावित्री ब्रह्मलोक तु गता संस्थाप्य शंकरम्‌ ॥? 
( प्रभास खं० Ho १५५ ) 
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१.5६ - शिव-भक्त-माल । 
 अट्वाइसवाँ रत्न 
CA. SPN 


परम शेवा घुश्मा 
दक्षिण दिशा में देवगिरि पंत के समीप भारड्ाज कुल मै 


उत्पन्न सुधमा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे ( 
वे सदा पठन-पाउन में अपना समय व्यतीत करते हुए त्रिकाल-' 


सन्ध्या, देवाचन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कर्म में लगे रहते थे | 
घर के भी वड़े धनी थे, अतएव अतिथियों के सत्कार से पूर्णः 
सौजन्य प्रकर करने की उनकी आदत खी पड़ गयी Ñr 
उनका सव समय और धन सत्काय्ये में ही लगता था । 
उनकी पत्नी का नाम gta था। वह भी अपने पति के 
समान ही धर्मपरायणा और गुणवती नारी थी। पति की सेवाः 
र यथावत्‌ उनको आज्ञा का पालन करना ही उसका एकमात्रः 
काय्यं था । इस तरह सत्कार्ये में समय व्यतीत करते, इनके 
आयु का अधिकांश समय वीत गया । इस कारण इनकी इन्द्रिया 
भी शिथिल हो चली; परन्तु अब तक कोई भी सन्तान नहीं हुई 
थी इससे उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था । 
सन्तति के अभाव से वे दोनों बहुत चिन्तित रहा करते ये । 
पुत्र न होने से सुदेहा को जो दुःख था, उसका अनुमान निः 
अन्तान माताए ही कर सकती हैं। विद्वान्‌ सुधर्मा अपनी पत्नी 
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अट्टाईसवा रत्न । १०७- 


को शार्र-पुराणों की अनेक वाते सुना २ कर समभाते रहते" 
ओर कहते थे कि हे प्रिये | संसार में कौन किसका पिता, 
कोन किसकी माता और कौन किसका पुत्र है ? संसार अपने 
स्वाथ के लिये सब कुछ करता और पाप-पुएय का भागी 
वनता है । ऐसी दशा में पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु 
सती खुदेहा को इन वातों से सन्तोष नहीं होता था। वह 
सदा कुछ उपाय करने की ही प्रार्थना किया करती थी और 
कभी २ तो यहाँ तक कहा करती कि यदि आप सन्तान काः 


. कुछ उपाय नहीं करगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूँगी । 


एक दिन सुदेहा ने अपने पति से. कहाः- प्राणनाथ ! अवः 
मेरे गर्भ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं। 
अतः आप दूसरा विवाह कर ले तो वड़ा अच्छा हो.। ऐसा करने 
से हम लोगो की वृद्धावस्था बड़े सुख से करेगी । दूसरी भार्या 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्वास है | 
सुधमा ने कहा-भ्रिये ! अभी तुमको कहने में तो अच्छा 
मालूम पड़ता है; परन्तु जव सपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तवः 
पछताओगी। उस समय घर में झशान्ति का राज्य हो जायगा। 
तुम दोनो आपस में लड़ोगी,. इससे मेरे भजन में भी वाघा: 
आ पड़ेगी।” 

सुदेहा ने पति की एक न मानी और घुश्मा नाम की अपनीः 
एक चहिन को बुलाकर उसके साथ अपने पति का द्वितीय 


हः . विवाह करा ही दिया । घुश्मा वहाँ आकर अपने पतिदेव 
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१.०८ शिव-भक्त-माल । 


'तथा बहिन की खूब सेवा करने लगी । चह खुदेहा को अपनी 
'माता से बढ़ कर मानती ओर सदा उसकी राज्ञा में तत्पर 
'शहती थी । सुधर्मा का नियम था कि बह प्रति दिन १०१ 
पार्थिव शिवलिंग वना. कर उनकी विधिवत पूजा करता 
'और अन्त में घुश्मा उन्हें पक तालाय मे छोड़ शिया 
करती थी । 

इस प्रकार सदाशिव की आराधना करते Laga दिन 
da गये। पक दिन भगवान शंकर ने पसनन होकर उसको 
'एक सर्चेशुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। 


शिवजी के वरदान से घुश्मा के गर्भ से सभी शुभ लक्षणा युक | 


पक खुन्दर वालक उत्पन्न हुआ । उस झआदुसुत बालक को देख 
कर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए ओर अनेक प्रकार के उत्सव 
मचाने लगे | 
पहिले तो सुदेद्दा वालक को देखकर चइत प्रसन्न हुई; परन्तु 
कुछ समय बीतने पर उसके मनमे fat (डाह) का अंकुर पैदा 
होगया और वह अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र को देख-देख- 
कर जलने लगी । वह लड़का ज्यो २ बढ़ता जाता था, त्यां २ 
सुदेहा का हृदय दुःखित होता था। समय आने पर जब 
उसका विवाह भी होगया और उसकी स्त्री घर में झाई, तव 
नतो बह जलभुन कर खाक हो गई | यद्यपि घर के सब लोग 
'उसका आदर ओर पूरी सेवा करते थे। पर सुदेहा के हृदय 


'की अग्नि शान्त नहीं होती थी । अन्त में उसने निश्चय किया | 
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कि N हृद्य की शान्ति घुश्मा के tut से ही हो सकती: 
है, अन्यथा नहीं ।? * 

इस निश्चय के अजुसार रात के समय, सुदेहा ने अपनी 
स्री की शय्या पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को छुरे से 
डुकड़े २ कर डाला । उन टुकड़ों को रातों रात समीपचर्ती 
तालाब में फेक दिया और चुपचाप अपनी कोठरी मे जाकर - 
सो गई । इधर सवेरा हुआ घर के सव लोग अपने २ नित्य-छृत्य 
मे लग गये। सुधर्मा सन्ध्या-पूजा करने लगे, घुश्मा पति की 
सेवा में लगी हुई थी और उस दिन सुदेहा भी गृहकाय्य मे : 
तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जव वह की नींद खुली 
तो उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक्त से 
"गा हुआ पाया। चह बेहोश हो गई, उसका हृदय सूख गया | 
कुछ देर वाद होश आने पर विलाप करती हुई उस नव-बधू 
ने घर के लोगों को यह कुसन्देश सुनाया। सुदेहा ने जब यह 
समाचार सुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगो को 
दिखाती हुईं छाती पीट २ कर रोने लगी; परन्तु सुधर्मा और 
घुश्मा दोनो अपने नियम का परित्याग न कर के देवार्चन करने 
मे लगे रहे। इस महाविपत्ति के आने पर भी विचलित 
नहीं हुए । उन लोगों का पूर्ण विश्वास था कि जिस परमात्मा 
ने ऐसा सुन्दर पुत्र दिया है, वही उसकी रक्षा भी करेगा | चे - 
सोचते थे कि 'शिव-भक्तों का त्रिकाल में भी कोई अनिष्ट - 
» हो सकता ? 
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:११० शिव-भक्त-माळ । 


मध्याह्न के समय घुश्मा अपने प्रति दिन के नियमानुसार 
पति से . पूजित पार्थिव लिङ्गा का प्रवाह करने के लिये उसी 
“तालाब पर गईं जहाँ ggi उसके बेटे को फक आयी ati जव 
gal से घह घर को लोरने लेगी, तो उसका पुत्र उस तालाव 
A निकल कर पुकारने लगा--“माँ ! में मर कर फिर जी उठा 
हूँ, मुझे अपने श्रीचरणाँ को छू लेने दो” यह खुन कर उसको 
-माता विस्मित खी खड़ी हो गई और लड़का आकर चरणां 
“पर गिर पड़ा । 
घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की माया की खूब प्रशंसा 
"की और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखिंत नहीं हुईं थी, उसी 
प्रकार पुनः जीवन सुनकर आनन्दित भी नहीं हुई । इस 
अपूव धेयं को देखकर आशुतोष भगदान शंकर वहुत प्रसन्न 
हुए और दर्शन देकर कहने खगे--“'घुश्मे | मैं तुमपर परम 
प्रसन्न हँ, जो चाहो वह वर मुभसे माँग लो। तुम्हारी सपत्नी 
ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला था, अतएच में स्वयं उसको 
अपने त्रिशुल से मारूगा ।? 
घुश्मा ने हाथ जोड़कर कहाः--“प्रभो | यदि आप सुभ पर 
असन्न हे तो मरी बहिन की रक्षा करें, उसे मारे नहीं। उपकारी 
के साथ अपकार करनेवाला द्रड का भागी अवश्य होता है, 
उसे दरड देना भी चाहिये, परन्तु आपके दर्शन से अब वह 
पापरहित हो गई हे। इसलिये बह प्राणदान देने के योग्य हो 
चुकी इस तरह विनतीयुक्त वाक्य सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर 
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` अट्टाईसवाँ रत्न । ११५ 

“कहा-- मैं तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्यन्त प्रसन्न 
5 d इसके अतिरिक्त भी जो चर माँगना हो, माँग लो 
| से देने को तैयार हूँ।” रुक | 
| घुश्मा ने निवेदन किया -“हे महेश्वर ! यदि ऐसा हे तो 
। आप रूपा करके इस स्थान मे निवास कीजिये, जिससे संसार 
| का कल्याण हो ।” महादेवजी ने प्रसन्न होकर 'पवमस्तुर 
| हा | तभी से साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरजी वहाँ रहने लगे और 
JRA के नाम से प्रसिद्ध TI उस तालाब का नाम 





| 'शिवालय' पड़ा। भगवान ने यह भी कहा था कि आज से 
` सुम्हारे बंश का विस्तार होगा। उसमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य 
अग्निहोत्र करनेवाले और परम विद्वान होंगे, उन्हे कभी चन 
थान्य को कमी न होगी और दीर्घायु होकर अन्त में शिवलोक 
(शुक्तिधाम) को जाया करेगे ।” 

छेसा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूप 
धारण कर लिया और उस दिव्य.रूप से देखते २ अन्तर्धान 
होगये । उसो दिन से सुधर्मा के कुटुम्ब मे आपस का द्वेषभाव 
दूर हो गया और सब लोग प्रेमपूर्वक परमानस्द का उपभोग 
1 करते इए रहने लगे । | 

| ` ७ घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से सव पाप दूर हो जाते हैं 





और उसी प्रकार सुख की वृद्धि होती है कि जिस प्रकार --- उसी भकार सुल को बुद्धि होती है कि जिस प्रकार शुक 
% हैद्राबाद राज्य के दौलताबाद नामक स्थान से २६ मील पश्चिमो 


ph j ~ JAT A 
| सर कोण में घुरमेश्‍वर शिवलिंग आज भी मौजूद हे । 
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. ११२ शिव-भक्त-माल । 


पक्ष में चन्द्रमा की वृद्धि होती है। शिवपुराण में भी इसी 
प्रकार लिखा है :-- 1 
“Sagi चेच लिंगं च इष्ट्वा पापेः NYA | 
सुखं संवर्धते पंसां शुक्लपक्ष यथां शशी ॥१॥१ 
( शिव go ज्ञानखं० ५२ आ० ८२) | 
“RES 


उन्तीसवा रत्न 
setae 
पतिन्नता अनुसूया (महषि अत्रि) 
दक्षिण दिशा में एक परम पावन कामद नाम का वन या। 
तप करने से चहँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी । जिन्हे 
थोड़े समय मे और थोड़े परिश्रम से वाञ्छित फल प्राप्त करना 
होता वे लोग दूर चलने का कष्ट' उठाकर भी उसी चन में 
जाकर तप करते थे । वहाँ उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती थीं । 
इसीसे उसका नाम कामद्‌ घन पड़ गया था । 
हाजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी. अपनी परम पतिः / 
बता पत्नी अनुसूया के साथ उसी वन में निवास करते हुए 
_ भगवान महेश्वर की आराधना में अपने समय का सदुपयोग 
कर रहे थे । अभाग्यचश एक बार पेसा हुआ कि सौ वर्षो तक 
एक दम वर्षा नहीं हुई । आकाश से पृथ्वी पर पानी का एक 
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'उन्तीसचाँ रत्न । ११३ 


da भी नहीं गिरा । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते 
थे। पत्तों और फलों को कौन कहे, वृक्ष तक सूख गए थे । ऐसे 
समय में शौचादि नित्य कर्म के लिए भी जल मिलना. असंभव 
था । सभी जीव-जन्तु इस दीघ अवषंण से घवड़ा उठे और खर 
चायु के प्रचण्ड वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे । समस्त 
संसार अत्युग्र ताप.से जलने लगा । विश्व भर मे हाहाकार 
मच गया । . 

महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि लगाए परमानन्द में 
मरन थे । उन्हे इस. अवर्षण का पता ही नहीं था। गुरुजी को 
ध्यानमग्न देख क्षुधा से पीड़ित शिष्य लोग वहाँ से चल दिये । 
उनके साथ केवल झनुसूया' उस निर्जन चन में रह गयी । चे 
भला अपने पति को ऐसी अवस्था में छोड़ कर कहाँ जा सकती 
थीं। ऐसे समय में पति की परिचर्या और महादेवजी की 
आराधना करना ही उन्होने इस भयंकर आपत्ति से बचने का 
एकमात्र उपाय समभा | 

Aga ने पतिदेव के समीप ही एक सुन्दर पार्थिव लिंग 
की स्थापना की और अवषंण के कारण अन्य किसी उपचार 
के न मिलने से मानस उपचारों द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी आरा- 
धना करने लगीं। इस तरह उनका पूजन कर हाथ जोड़ 
शिवजी की और अपने पति की परिक्रमा करतीं और उन्हं 
साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं। अन्न-जल का उन्होंने एक-दम परि 
क कर दिया इन दोनो देवो की उपासना ही उनका एकमात्र 
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काय रह गया था । | 

खुन्द्री सुकोमल' अजुसूया के उम्र तप को देख कर सभी 
दैत्य और दानव aga हो गर । उनके तेज के कारण लोग 
उनसे उतने ही दूर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहते है। 
उनके समीप आने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। देखते 
देखते तपस्या में अनुसूया डाजि से भी आगे बढ़ गयीं । 

उस निजेन चन में उस समय केवल अत्रि महर्षि और अनु 
सूया थीं । महर्षि अत्रि ध्यान मे लोन थे । संसार में क्याहो 
रहा है, उन्हें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था । अनुसूया भी शिव 
की आराधना ओर पति की परिचर्या के अतिरिक्त कुछ जानती 
ही नहीं थों। अत्रि के तप से और अनुसूया की आराधना से 
सभी देवता तथा ऋषि आश्चयं करने लगे और दर्शन करने के 
लिए आये। गंगादिक पवित्र नदियों को भो आश्चर्यं हुआ और 
चे वहा आ पइुचीं। 

वहाँ पहुँच कर सभी लोग आपस में विचार करने लगे 
कि अत्रि के तप का अधिक महत्त्व समभा जाय. अथवा 
अडुसूया का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय । उन लोगों ने 
कहा कि तप तो बहुतों ने किया पर ऐसा भजन आज तक 
देखने-झुनने में कभी नहीं आया । ऐसा भजन आज तक किसी 
व्यक्ति ने किया ही नहीं | अनुसूया तो धन्य हैं ही अजि भी 
. धन्य हैं, जिनकी पत्नी ऐसा दुष्कर भजन कर रही है। इस 
अनन्य अद्धा के साथ आज-कल कौन भजन कर सकता है! 
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इस प्रकार प्रशंसा करते हुए और सब लोग तो चले गये 
केवल गंगाजी और महादेवजी रह गये । गंगाजी अजुसूया के 
पातित्रत धमं ले सुग्ध होकर वहाँ रह गयीं और उन्होने 
चिना कुछ उपकार किये वहाँ से न हटने का निश्चय कर 
लिया । शिवजी उनके ध्यान के वन्धन मै a गप और वहां 
से न हरे। 

चोवन चषं के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि ररी । उठते 
ही उन्होंने जल माँगा ! किन्तु जल का तो चहाँ कहीं नाम भी 
न था! बेचारी aga चड़ी चित्तित हुई' और कमरंडलु 


. लेकर जल की खोज में चली । उनके पीछे-पीछे सब नदियाँ 


में श्रेष्ठ गंगाजी भी चलां । मार्ग से उन्होंने अनुसूया से कहा 
कि देवि ! में तुमसे बुत प्रसन्न हूँ, मुभले जो कहो, में करने 
के लिए तेयार हैँ । | 

आलुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कौन हैं और कहाँ 


से पधारी हैं? आप जव तक gk अपना पूरा परिचय न दें, 
“तब तक में किसी प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हैँ? 


अतः सुभे अपना यथार्थ परिचय दीजिये | 
गंगाजो ने कहा कि हे शुचिस्मिते ! मे गंगा हैँ और तुम्हारी 


'पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गयी हुँ । इसी लिए 


| 


तुम्हारे समीप ही रहने लगी हूँ । में तुम्हारे ऊपर इस समय 
चहुत प्रसन्न हॅ । जो वर माँगना हो, सो माँगो । 


हि रजे __ यंगाजी के ऐसे वचन सुन कर अनुसूया ने उन्हे' प्रणाम 
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"किया और कहा कि हे सरिद्वरे ! मेरे पतिदेव भी समाधि से 
उठे हैं और जल माँग रहे हैं। इख प्रान्त मै Ka वषे से । 
जल नहीं बरला । में जल लाऊँ तो कहाँ से खाऊ । यदि आप 
सुभसे प्रसन्न हैं, तो मुझे जल दीजिये । जिसे खे कर में अपने 
'पति के समीप जाऊँ और उनकी इच्छा पूर्ण करू । 
गंगाजी ने अनुसूया से एक गडा खोदचाकर तेयार कराया 
और उस गते मे प्रविष्ट हो गयीं । उली समय वह गते जल से 
लवा-लव भर गया । इससे अनुसूया को वड़ा आश्चर्य हुआ। वे 
उसमे से जल लेकर अपने पतिदेव के समीप चलीं और गंगाजी 
से कहने लगीं कि जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आये तब तक | 
आप इसी गते मे निवास करं । 
गंगाजी ने कहा कि हे देवि ! यदि तुम मुझे! एक महीने की 
अपनी तपस्या का फल दे दो, तो में इतनी देर तक इस गड़हे 
मे निवास कर सकती इँ । अनुसूया ने उनका कथन स्वीकार 
कर लिया और जल ला कर महर्षि को दिया । महरि 
ने उस पवित्र जल से आचमन -किया और उसके लोकोत्तर 
"स्वाद्‌ को चख कर बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए । | 
मुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस पास के सभी 
“सूखे पाये और दिशाएँ आग से .जलती पायीं । मुनि ने अठ 
'सूया से कहा कि मालूम होता है कि यहाँ बहुत दिनों से जतं 
नहीं वरसा ओर इस जल का स्वाद विचित्र मालूम पड़ता È 
“जैसा जल में पिया फरता था यह नहीं है, इस लि | 
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बताओ तुम यह जल कहाँ से लायी हो । 

झचुरूया ने संकुचित होते हुए चिनीत भाव से निवेदन, 
किया किं हे पूज्य देव | भगवान्‌ शंकर की आराधना से और 
आपकी सेदा खे गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी हैं, यह 
उन्ही का पित्र जल है। 

महर्षि अजि को यह खुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ और चे 
कहने सगे कि हे झुन्द्रि | तुम हँसी करती हो, या सत्य कहती 
हो ? तुम कुछ भी कहो पर मुझे तो विश्वास नहीं होता। योगियां: 
और देवो के लिए भी जो कार्य दुष्कर है बह तुमसे कैसे हो 
सकता है ? सुझे तुम्हारे कहने पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है I 
यदि तुम्हारा कथन सत्य है. तो तुम चल कर IN बह स्थान 
दिखाओ । चिना देखे में विश्वास नहीं कर सकता । 

अजुसूया ने सुनि को ले जाकर वह जलपूरित गते दिखा 
दिया । गंगाजी के दर्शन से मुनि के हषं का वारापार न रहा 
और वे हाथ जोड़ कर चिनयपूर्वक प्रार्थना करने लगे कि हे 
देवि | आपने इस देश के ऊपर वडी कृपा की हे | इस प्रान्त 
का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है । अब 
E प्राथना यही है कि कभी भी झाप इस देश का परित्याग 
न करे । अनुसूया ने भी इसी बात की प्रार्थना की । 

उनका वचन सुन कर गंगाजी ने अनुसूया से कहा कि हे 
पतित्रते | यदि तुम शिवजी की एक वषे की पूजा का फल तथा 
अपने पतिदेच की सेवा का फल मुझे दे दो, तो मैं यहाँ निवास, 
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कर सकती हूँ | मुझे अधिक लोभ तुम्हारे इस पातिवत के 
फल का है। दान, स्नान, यज्ञ और योग इनमें से किसी से भी 
gà उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातित्रत से होती 
है । पतिबता को देख कर सुके जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी 
किसी वात से नहीं होती हे साध्वि | पतिन्रता स्त्री को देख 
कर मेरे भी पापो का नांश हो जाता है। इस लिए संसार फे 
कल्याणार्थ यदि तुम अपने एक वर्षे के तप का फल देने को 
राजी होजाओ, तो में यहाँ अपना स्थिर निवास कर लूँ । 

गंगाजी के ऐसे चचन सुन कर अनुसूया ने एक वर्ष के 
कठिन तप का फल दे दिया । क्योकि महापुरुष लोग स्वयं कष्ट 
उठा कर दूसरा का उपकार करते हें । ईख स्वयं तो कोल्ह मै 
पेरी जाती है; परन्तु दूसरों को मीठा रस देती है। इसी प्रकार 
सोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता; पर आभूषण के 
रूप मे परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फल को 
पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का वचन दे दिया । वह 
गड़हा था तो केचल हाथ भर का; पर उसमे जल इतना हो 
गया कि कभी समास ही न हो सके । 

उसी समय झनुसूया द्वारा संस्थापित उस पार्थिव शिव 
लिंग में से पञ्चसुख महादेवजी का आविर्भाव हुआ । उन्हं 


देखकर उन दोनों को वड़ा आश्चर्य हुआ। महादेवजी बोले 


कि हे साध्वि ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हुँ । जो चर माँगना 
हो, माँगो । FE | 
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अजुसूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर | यदि आप 
झुक पर प्रसन्न हैं तो आप सदा इस वन मे निवास करें और 
अपना सर्वःदुखहर दर्शन देकर संसार को भववाधा से वचावें | 

आशुतोष भगवान ने. उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 
और पार्वती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम में निवास 
करने खगे। उसी दिन वह दीर्घ अवर्षण भी समाप्त हो गया 
और काले मेघो ने सूसलधार जल बरसा कर क्षण भर में 
संसार का चिरकालीन ताप नए कर दिया । उस चन मै सव 
धकार के धान्य एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे । दूर दूर से 
ऋषि लोग आकर सव कामनाओं को पूर्ण करनेवाले उस घन 
से बस गए । इस प्रकार झनुसूया की तपस्या, महर्षि अत्रि के 
IU एवं भगवान्‌ शंकर की अनुकम्पा से उस चन में फिर नव- 
जीवन आ गया । इस परम पाचन तीर्थ में निवास करने से 
सञुष्य को अवश्य ही युक्ति मिलती है। & अन्नीश्वर महादेव 
के माहात्म्य सुनने से सव प्रकार के कल्याण होते हैं । 
लिखा है:-- 

“SaiPaa माहात्म्य AA कल्याणमाप्नुयात । 


मनसा चिन्तयेद्व्यस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ 


_ # यांदा जिले में चित्रकूट है। वहाँ से ५ मोळ अनुसूया तीथे है 
Karwi करवी स्टेशन G. 1. ?. रेलवे में है। वहाँ ही से चित्रकूट 





Ero होता है । | | 
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१२० ' शिव-भक्त-माल । 


पठेह यः परया भवत्या श्रावयेत्‌ पःया छुदा । 
`स विद्क्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां वजेत्‌ ॥१ 
' . ( शिवपुराण ज्ञान खं० ४१ अ० ) 


e— i — SC 


तीसवाँ रत्न 
| “००5 2८००० 
अहल्या | | 


महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या वड़ी ga थीं । उनके 
सौन्द्य को देखकर स्वगं की रम्भा, मेनका आदि अप्सराऐ भी 
लज्जित हो जाती थीं। उनके सौन्दर्य को कथा भूलोक मे 
विस्तृत होती हुई स्वगलोक में देवराज इन्द्र के कानों तक 
पहुंच गयी । अतपव : इन्द्र गौतम के आश्रम पर पहुँचे और 
अहल्या को देखकर मोहित हो गये । देवराज इन्द्र के सौन्दर्य 
ओर वैभव को देखकर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो उठा। 
झर दोनों में प्रेम हो गया । 

गोतम मुनि फल, मूल, समिधा आदि लाने के लिये प्रति 
दिन वन मे जाया करते थे और सायंकाल के समय. लौटते थे। 


प्रतिदिन उनकी अजुंपस्थिति में. इन्द्र अहल्या के पास आते | 
और उनके लौटने के पहले ही स्वर्ग ले. जाया | 














' ` तीसवा रत्न । १२१ 


करते थे। पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदी को इस 
चात का पता खग गया और उन्होंने यह वृत्तान्त गौतम को 
जा सुनाया । गोतम उस समय फल लाने के लिये वन को 
जा रहे थे, खुनते हो लौट पड़े। उख समय इन्द्र और 
अहल्या दोनो. वैठे वार्तालाप कर रहे थे । उन्हे देखते ही इन्द्र 
मारे डर के वहा से भाग निकले और अहल्या भयभीत होकर 
थर-थर कॉपने लगीं । 

ऐसी स्थिति देखकर गोतम को वड़ा क्रोध आया ओर 
आँख लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र ! 
तुमने मेरी साध्वी स्त्री का धर्म बिगाड़ कर परम निन्दनीय 
कार्य किया है। इस लिये में तुम्हे शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुख 
भर से हजार भग हो जायँ । जिससे संसार में तुम ge दिखाने 
योग्य न रह जाओ। अब से यदि मत्येलोक में पूजा लेने को 
आओगे तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो ज्ञायंगे । 
` इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गोतम अहल्या से बोले कि. 
हे पापे ! तूने बड़ा निन्दनीय कायं किया है। तेरे सुख देखने 
में भी पाप हे । अव तू मानव शरीर मे रहने योग्य नहीं है। जा, 
तू आजही पत्थर हो जा । 

गौतम के सुख से इन वचनो के निकलते ही अहल्या 
शिल्लामयी हो गयीं । और इन्द्र के सुख में हजार भग बन गये। 
अपनी पेसी दुर्दशा देखकर इन्द्र बहुत लज्जित हुए और मेरू 
उ की कन्द्रा मे जा छिपे। किसी को यह पता नंही था कि 
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इन्द्र कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं ? इन्द्र के अभाव से स्व 
में अराजकता फेल गयी | दैत्यों और दानवो ने मौका पाकर घावा | 
चोल दिया और देवो को सताने लगे। dar देवता दैत्यौ से 
पीड़ित होकर इधर-उधर मारे-सारे फिरने लगे । इन्द्राणी भी | 
व्याङुल हो उडी और बृहस्पति को बुलाकर इन्र के विषय मे 
पूछने लगीं। | 

वृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ae से Tg 
को मेरुपवंत की कन्दरा में छिपे देखा । तदनन्तर daya सव 
देवो को साथ लेकर इन्द्र के पास गये और देवराज से वहाँ 
निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर सब. 
कथा सुना दी और कातर-स्वर में कहने लगे कि डाव स 
कलंकित देह से मैं राज्य नहीं करूँगा। मैं संसार को झपना 
सुख नहीं दिखा सकता | 

इन्द्र के ऐसे दोन वचन Yam दहस्पति सब देवों को 
लेकर गौतम के समीप गये ! देवताओं की प्रार्थना से द्यालु 
गौतम ऋषि मान गये और इन्द्र को araa बना दिया; 

) ng अहल्या उसी दशा में पड़ी रह गर्यी बहुत समय कें 





Pn 


अनन्तर जब रामावतार हुआ और श्रीरामचन्दजी ने महर्षि | 
विश्वामित्र के कहने से उस शिला का किया, हत्या 
.का स्पश किया, 
पत्थर से फिर खी हो गयीं । ० 
अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर अहल्या पूवकर्मो को स्मरण | 
करती इई अपने पतिदेव की शरण गयीं और प्राथनापूवेक उस | | 
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| पाप का प्रायश्चित्त पूछुने लगीं । अहल्या ने कहा कि में अपनी - 
| | . शुद्धि के लिए कठिन से कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तेयार 
. हुँ। आप केवल वह प्रायश्चित्त वताने की कृपा करें । 
महर्षि गौतम ने वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दो कि 
RANAR सौ चान्द्रायण बत, एक हजार इच्छु चान्द्रायण, 
. दख हजार प्रजापत्य घत और पृथ्वी के अड़सठ तीर्थो मे 
स्नान करने से शुद्धि हो सकती है। 
अहल्या ने पतिदेच के कथनाइुसार प्रायश्चित्त करना 
आरम्भ कर दिया और चान्द्रायण आदि ब्रत करती हुई तीथं 
४ यात्रा करने लगीं । अन्त से वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुँची, 
पर उनके पहुंचते ही वहाँ का मागं वन्द्‌ हो गया । . 
अहल्या ने मन सं विचार किया कि जव तक हाटकेश्वर के 
दर्शन न होगे तव तक में समभूंगी कि मुझे अभी पाप से मुक्ति 
नहों मिली है। इस लिए यहाँ बैठकर पाताल-संस्थित भगवान 
हारकेश्वरक दर्शन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठीक है । 
ऐसा निश्चय कर घझहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से 
एक शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से उनका 
। त्रिकाल पूजन करने लगीं | गर्मी के दिनोमे वे पञ्चाग्नि तापतीं 
| M के समय शीतल जल में बैठी रहती और वर्षा ऋतु मे 
खुले मेदान में वैठकर समय बिताती थीं | 
(we इस प्रकार घोर तप करते-करते वहुत समय व्यतीत हो 
| गया; पर हाटकेश्वर के दर्शन नहीं हुए । अहल्या के पुत्र शता- 
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नन्द को इतना समय व्यतीत हो जाने से बड़ा आश्चये आ 
“और वे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुँचे । अपनी 
माता को दारुण तप करते देखकर थे वहुत दुःखित हुए | | 
और कहने लगे कि हे माताजी ! आपने asas शिवलिङ्गौ के |. 
-दृ्शन कर लिये हैं, अड़सठवाँ लिङ्ग पाताल में है, उसके दशंन 
“कोई मलुष्य नहीं कर सकता । इस लिए आपकी पूणंतया 
शुद्धि हो गयी, अब आप अपने घर चले । | 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और 
कहने लगीं कि मैंने निश्चय कर लिया हे कि जब तक हाटकश्वर 
“के दशन न कर लूँगी तब तक घर न जाऊँगी। हे प्रिय पुत्र | : 
तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का सब समाचार सुना देना। 
अपनी मांता का दृढ़ निश्चय देख कर उन्हाने भी उन्हीं 
“के साथ तप करने का निश्चय किया. और अपने नाम से 
एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे । परन्तु चिर 
काल तक तप करने पर भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए | 
जव गौतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले बहुत 
“दिन व्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, | 
'तो वे बड़े चिन्तित हुए ओर उनको खोजने के लिए चल पड़े। 1 
'खोजते-खोजते वे उस स्थान पर पहुंचे, जहाँ शतानन्द अपनी | 
माता के साथ बैठे भगवान्‌ शंकर का ध्यान कर रहे थे। पहिले 
तो उन दोनों को घोर तपस्या करते देखकर, थे बड़े प्रसन्न हुए; | 
“और कहने लगे कि तुम लोग बहुत तप कर चुके, अब घर | 
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चलो । अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है । 

वहुत कुछ समझभाने-चुझाने पर भी जव चे दोनो अपने 
निश्चय से विचलित नहीं हुए, तव गोतम सुनि भी वहीं आसन 
जमा कर तप करने वेठ गए और प्रतिज्ञा की कि अपने तप से 
मैं इन लोगों को हाटकेश्वर भगवान के दशन करा के मानूँगा । 

उन्हा ने पक हजार वषं तक घोर तप किया | उस तप के 

प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल 

आया । बारह सूये के समान उसका तेज थां और उसमें सब 
सुन्दर लक्षण विद्यमान थे। उसी समय शशिशेखर भगवान्‌ 
शंकर प्रकट हुए और महर्षि से कहने लगे कि में तुम्हारे तप 
से अत्यन्त प्रसन्न हँ । तुम्हारी तुम्हारे पुत्र और पत्नी की 
तपस्या से इस लिंग का प्रादुभाव हुआ है । अब अहल्या की 
पूणे रूप से शुद्धि हो गयी है। तुम्हे जो चर माँगना हो, मांगो । 

Mani ने कहा कि हे महाराज! यदि आप सुक पर 
प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि भूलोकस्थित इन *हाटकेश्‍वर 
के दशन करने से पातालस्थित शिव के दर्शनो का पुण्य प्राप्त 
हो । !अहल्येश्वर, शतानन्देशवर और गौतमेश्वर के दशनो से 
| ag के सब पातक दूर हो जाये । 

भगवान शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास पचेत 
को चले गए और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते हुप 

% हाटकेशवर राजगीर ( बिहार ) में है।. . 1 महेसाना जकन से 
२१ मील पूच गुजरात में वाढ नगर ग्राम है। | - 
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अहल्या तथा शतानन्द के साथ २ अपने आश्रम पर झा पहुँचे। 


` चहो सुख तथा शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने लगे। ( 


` से मुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण में लिखा है:-- 


उठा लेगया । रात के समय आकाशमार्ग के मध्य मे' उसे एक 


गये । कलावती भी विद्याधर को अ 


TAn ii tia 


'के पुएय से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी । एक समय पक | 


जो प्राणो इस कथा को सुनता हे, वह परंख्ीयमनजनित पाप 


“न्द्रस्य स्थापनं मत्ये अहल्याख्यानमेव च | 
गोतमेश्वरप्राहात्म्यं तथादित्येश्वरस्य च ॥ 8५ ॥ 
यश्चेतच्ड्णुयानषितयं श्रद्धया परया युतः 1 
स झुच्येत्पातकात्‌ सः परदारसमुद्भवात्‌ ISI 

( नागरखं० २०८ आ० ) ४ 


प 


रकतोसवाँ रत्न 
( काशीकी एक बाह्मण-कन्या ) 


काशी मे हरिश्व नामचाला एक ब्राह्मण रहता था। उसके 


' एक कलावती नाम को कन्या उत्पन्न हुईं उसमे" शील, सुन्द्रता | 


आदि सव गुण थे। चह शानोद तीर्थ ( ज्ञानवापी ) के दर्शन 


विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर उसे घर के आँगन से | 





राक्षस मिला । दोनों मे' घोर युद्ध EM । अन्त मे' दोनों मर 1 





पना पति मान कर अपनी | | 
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"देह अग्नि मे' भस्म कर दी । उस विद्याधर का मलयकेतु नामक 


'राजा के यहाँ पुनर्जन्म हुआ और कलावती कर्णाटक नगर मे 


उत्पन्न हुई । कुछ काल के अनन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
'के पुत्रको विचाहयिधि से वह कन्या अपंण कर दी । 

_ कन्या पूर्वजन्म के वासना वश प्रति दिन प्रेमपूर्वक 
शिवपूजा करती थी। मोती, माणिक्य इत्यादि के होते इये भो 
रुद्राक्ष से उसको बड़ा प्रेम था । i 

एक समय किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत्र 
को एक चित्र अपंण किया । उसने उसे अपनी प्यारी स्रो को दे्‌ 
द्या ।- उस चित्रको देखकर कलावती रोमांचित हो गयो । 
'ग्राण-प्रिय-चिश्वनाथ का दशेन करके चह योगो को नाई समा- 
'धिस्थ हो गयो । कुछ क्षण के अनन्तर उसने नेत्र खोल कर 
देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वगं के 


'देवता लोग भी चाहते हैं उले देखा। और मोक्षदायिनी 


मणिकर्णिका, जहाँ बहुत जन्मो के miga तोड़ कर प्राणी 


(सुक्त होते हैं चह भी देखा। इस प्रकार चित्र में काशोस्थ अनेक 


da को देखती रही । जब ज्ञानवापी पर दृष्टि पड़ी तो एकाएक 
उसके रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेत्र के आँसुओं 
से अंग गीले हो गये और उसकी gA की सी अवस्था हो 


¦ गयी । हाथ से चित्रपट गिर गया । 


उसकी विलक्षण अवस्था देखकर दाखियों ने उनसे हाल 


| EF के लिये प्रार्थना .की तब कलावती ने अपने पूर्वजन्म 
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का हाल और ज्ञानवापी तीर्थ का माहात्म्य कहा । जिसको सुन . 
कर दासिया के श्चय का ठिकाना न रहा। | 
एक दिन उस पुरयशिला ने अपने पतिदेद से प्राथना की | 
और कहा हे नाथ | ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की छोर उनके हित के 
लिये चार पुरुषार्थ बनाये, उनसे हीन जन्म जसे जुल्ले की नाई 
है । इसलिये हे स्वामी ! चलो, हम दोनो काशीपुरी को चले | 
इस प्रकार पत्नी के वचन सुन कर उन्होने पुत्रको राज साँप 
दिया और अपने लिये घन लेकर काशी आये। कलावती ने पति 
की सेवा मे” शेष आयु को चिताया। एक दिन प्रातः काल मे 
नहाकर दोनो दम्पति #ज्ञानचापी A शिच सम्बन्धि चर्चा '. 
कर रहे थे। इतने मे किसी जटिल ने आकर उनको विभूति. 
दी और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ ही पक 
क्षण मे तारक मंत्रके उपदेश से.तुम दोनों के ज्ञानका उदय होगे 
वाला है। थोड़ी देरबाद वाजती क्षुद्रघंटिका समेत एक विमा 
आया और सब लोगों के देखते ही देखते भगवान चन्द्रभाल वे 
उनके कानो में ज्ञानोपदेश दिया । तदनन्तर ज्योतीरूप स्वप्रकाश 
ब्रह्म उसको भासित हुआ और उसी क्षण कलावती समेत मलय 
केतु को वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा लेगया । ' 
“उची यच्छतिपुटे किमपि स्वयमादिशत्‌ | 


अनार्यं यत्परं ज्योतिरुच्चक्राम च तत्तणात RU 
(का० ख० अ० ३४ ) 
® ज्ञानयापी काशीमें एक प्रसिद्ध स्थान है | श्री१ ०८चिइवनाथजी के ५ की कर एक अद जान ह! मनी 
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बत्तीसवाँ रत्न 
शिव-भक्त हरिकेश यत्त (दएडपाणि) 


रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गन्धमादन 
पर्वत पर रहता था । पूर्णाभद नाम पुत्र को पाकर वह पूणो मनो- 
“ रथ fe । अन्त मे अनेक भोगों को भोग कर शिवध्यान-परा- 
| यण हो अपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुँचा ( आस- 
॥ साद शिवं शान्तं शान्तसवेन्द्ियार्थंकम्‌) पिता के शिवलोक 
| जाने पर पूराभद्र सन्तानहीन होने से झापनी भायां gaul 
|| उएडला नाम की यक्षिणी से बोला-हे प्रिये ! मुझे पुत्र के 
| बिना सह ज ल मडल अतक्षनि-्म-मलूक होला Kari 


(? 
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कनककुएडला वोली--हे नाथ ! आप ज्ञानवान, होकर 

पुत्र के लिए क्यो खेद करते हैं। यदि यही इच्छा हो तो पुत 
मिलने का उपाय करिये। इस जगत्‌ मे उद्यमी लोगो को क्या | 
दुलेभ है? हे पते ! जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहता वह अति- 
शय कापुरुष है। वयोकि अपना आगे का किया हुआ कमं ही 
प्रारब्ध है, और कुछ नहीं । इस कारण पौरुष को आधार वना 
कर कर्म के नाश करने को सघ कारणों के कारण ईश्वर के 
शरण जावें, तो पुत्र, घन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वगे, मोच, 
थे खव शिवभक्ति से दूर नहीं है। हे प्रियतम! खव मनोरथ , 
आउँ सिद्धियाँ शिवकी कृपा होने पर सामने खड़ी रहती है, 
इसमे संदेह नहीं है। अन्तर्यामी जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ 
विष्णुजी जिन शिव की सेवा से चर बो अचर सभी को रचा 
करते हैं। जिन शंकर ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अधिकार 
दिया, इन्द्रादि देव जिस शिव की दया से लोकपाल इ 
अपुत्र शिलादने जिन शिच को कृपा से मरणहीन नन्दीश्वर 
नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में फँसे हुए श्वेतकेतु 
ने जीवन पाया, दधीचि ने संग्राम में शिवभक्ति से विष्णु को: 

* अपत्यं द्रविणं दारा हारा हम्यहया . गजाः ॥ | 

सुखानि स्वगंमोक्षौ च न दूरे शिवभक्तिः ॥३३॥ 

नारायणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः ॥ | 

चराचराणां भविता जातः श्रीकण्ठसेवया ॥६५॥ _ 
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जीता उन शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर संसार में क्या दुर्लभ 
है। जो मनोरथ संसार मे अलभ्य भी हैं उनको शिवजी प्रदान 
करते हें. । हे म्रिय ! “जो सचसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव 
की शरण जावो । स्त्री का वचन सुनकर यक्षराज ने गीतवाद से 
_1ओकारेश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्णं की । उसका 
नाम 'हरिकेश' पड़ा । पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने 
अनेक पुणय दान किये । 
जव हरिकेश आठ वपं का हुआ तभी से वह खेल में धूरि 
(चालू. ) का शिवलिंग वना कर तृणादि (दुर्वा) से उनका पूजन 
करता और वालको को शिव नाम से पुकारता था। रात 
दिन हे चन्द्रशेखर ! हे भूतेश! हे सृत्युजय | हे सुड! हे 
ईश्वर | यही कहता और मित्रो को प्रेम करता हुआ 
वार वार यही पुकारता रहता था । उसके कान शिव के नाम 
सिवाय अन्य किसी को नहीं अहण करते थे। वह शिवमन्दिर को 
छोड़ कर किसी अत्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिवाय 
ओर कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीभ 
शिव नाम के असत का स्वाद्‌ लेने में चतुर'थी । उसके हाथ 





$ 
* तस्मात्सवप्रयत्नेन शङ्कर शरण ब्रज ॥ 
यदीच्छसि प्रिय॑ पुत्र प्रिय सवजनीनकस, ॥ 
i tóman का मन्दिर पावनपुरी काशी में मत्स्योदरी से उत्तर 


| न ve है 
कोयळा बाजार में है । 
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शिवसेवा करने मे इढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायण था। 
उसने. अपनी वुद्धि शिव को समर्पण करदी थी, जल आदि | 
भी शिवापंण किये बिना नहीं ग्रहण करता ओर स्वप्न में भी 
शिव ही को देखा करता था। 

हरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे गृहः 
कायं में लगाने की अनेक चेष्टाये कीं; किन्तु उख पर कुछ भी 
असर न हुआ । अन्त मे हरिकेश घर से निकल गया । कुछ दूर 
जाकर उसे भ्रम होगया भोर बह भन ही मन कहने लगा-हे 
शंकर ! कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा ? 

उसने अपने. मन मे विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहीं 
है, उनका आधार काशीपुरी है। जो सत .दिन विपत्तियाँ से दवे 
हैं, उनका काशीपुरी ही आधार है । इख प्रकार निश्चय कर वह 
काशीपुरी को गया । जिस अविमुक्त क्षेत्र मे पांचभौतिक देह 
_ त्याग कर प्राणे शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सम्बन्ध 
नहीं रखता । उख आनन्द्चन मे जाकर तप करने लगा । 
` कुछ काल के अनन्तर भगवान्‌ शंकर ने पार्वती को अपता 
विहारवन दिखाया । वह अनेक सुगन्धयुक्त पल्लवो से 
शोभित था । शिव वोले-हे देवी ! जैसे तुम मुझको बहुत प्यारी 
हो, वैसे ही यह आनन्द्वन भी मुझे परम प्यारा है । हे देवि ! | 
मेरे अनुग्रह से इस आनन्दन में मरे हुये जनो को जन्म-मरण 
का बन्धन नहीं होता यानी चह फिर संसार में जन्म. नहीं 


लेता । क्स्म | 
CC-0. Mu पुण्यात्मा के कस्मंचीज विश्वनाथजी, "की... प्रज़ुलित 


वत्तीसवा रत्न । १३३ 


अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर चे गर्भाशय : में नहीं आते 1 


काशोवासो लोगों के देहान्त समय में में ही तारक ब्रह्म-क्षान 
देता हुँ। जिससे वे उसी क्षण मुक्त होजाते हैं । 

कलियुग में विश्वनाथ देव, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 
सत्पात्र का दान विशेष फलदायक होता है! हे देवि! काशीः 
वासी सदा मेरे में वसते हें । इससे में उनको अन्त मे संसार से 
छुड़ाता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते २ 
शिवजी एक जगह गये, जहॉ. हरिकेश समाधि लगाये बैठा 
था। उसको देखकर देवीजी ने कहा कि हे ईश ! इस समाधिस्थ 
भक्त को चर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तव देवी के साथ 


नन्दीश्वर का हाथ पकड़े चैल से उतर कर दयार मनवाले महा- 


देवजा उसके पास गये शर उन्हाने समाधि मै स्थित उस इरि 


केश को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्ष ने आँखे खोलकर अपने 


आगे प्रत्यक्ष त्रिनयन को निहारा, शिवजी उगते हुये हजारों सूच्या 
के समान प्रकाशित थे । गद्गद्‌ स्वर से यक्षने कहा कि हे ईश, 

हे शम्भो, हे पावेतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो । इस प्रकार 
प्रिय चचन सुनकर आशुतोष शिवजी बोले-हे यक्ष ! तुम अभी 
ही मेरे वर से मेरे क्षेत्र के द्रडनायक होजाओ। आज से तुम दुष्टो के 


दण्डदायक ओर पुएयचानो के सहायक बनो । और दण्डपाणि 
MAA आर IKAT सहायरु बना। SIK द्रडपाणि 


% इुंढीराज से उत्तर ओर जो गली गयी है उसी में दण्डपाणीइवरजी 
का मंदिर है। दोनों तरफ संभ्रम, उद्ञ्रम, ये दो गण खडे हैं और बीच में 
E दण्डपाणि भगवान्‌ विराजमान हें | 
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नाम से विख्यात होकर सव उञ्भट गणो को नियंत्रण 
करो । मनुष्या में सत्य अर्थ नामवाले सम्भ्रम और 
उद्भम ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे । तुम काशीवासी 
जनौ के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे मुख 
खे निकले तारकमन्त्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित 
रूप से काशी में निवास करो । 

Kanan काशिनिवासिनां सदा 

तवं प्राणदो ज्ञानद एक एव हि | 

त्वं मोदो agaga- 

स्त्वं निश्चलं सद्रसति विधास्यसि ॥ ५५ ॥ 

| ( का० To अ० 22) 


—cspogoo— 
०९३१७ ० Ng 
ततीसवा रत्न 
| AO — 
3 पुष्पदन्त 
पुष्पदन्त नामक एक परम शिवभक्त गन्धर्वरांज थे। जिन्होंने 
भयंकर तप करके भगवन्‌ शिवजी को संतुष्ट किया७ और प्रभास. 
a तेन तप्त्वा तपो घोरं तत्र लिंगं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तदूपा झुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ २ ॥ | 
“प्रभास? जूनागढ राज्य में है i ( प्रभा० To Ro १७४). | 
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क्षेत्र मै 'पुष्पदन्तेश्वर' नामक लिंग स्थापित किया। उस Rra- 
छिंग का दर्शन करके प्राणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता 
, है। पुष्पदन्त शिव की आराधना के लिये सुन्दर और सुगन्धित 
पुष्प लाने को रोज पक राजा के उपवन में आकाश मागे खे उड़ 
कर जाते और वहाँ से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते 
थे । उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का वहुत पता लगाते 
एर किसी प्रकार पता न लगता था। राजा जब पूजा करने 
बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत 
कोध आता और मालियो को बहुत दरड देता था । बेचारे 
माली बहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजा के 
सामने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज ! हम 
लोण रात दिन उपवन में पहरा देते हैं; पर किसी प्रकार चोर 
का पता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहें सो कर। 
आप इम लोगो को चाहे मारे, चाहे पीट या शली पर 
चढ़ा द्‌ । | 
मालिया के ऐसे आते वचन खुन कर राजा aga चिन्तित | 
हुआ और उसने अपने सचिवो से सलाह किया। सचिवो ने | 
कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूव शक्तिशाली 
पुरुष है। ज्ञात होता है कि उसमे अन्तान होने को शक्ति 
है। इसी कारण सब रक्षको के सामने वह फूलों को तोड़ तते 
जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका एकमात्र 
यहां उपाय है कि उपवन की चारौ ओर शिवनिमॉल्य फेला 
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द्या जाय ज्ञव वह ; पुरूष शिवनिर्माल्य | लॉध कर बगीचे 
में घुसेया उसी समय उसकी सब शक्ति नष्ट हो जायगी और 
रक्षको के दष्टिगोचर हो जायगा | | 
राजा ने मन्त्रियो की सलाह के अनुसार बगीचे के चारों | 
ओर शिवनिर्माल्य फेलवा दिया । जब पुष्पदन्त उस उपवन भे 
प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिर्माल्य-लंघन से उनकी 
अन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गयी और रक्षक ने उल्हे' पकड 
लिया । राजा इतने दिनों से कुपित तो था ही, बिना (कुछ 
पूछे-ताछे इन्हे' तुरन्त जेल में यन्द कर देने को आज्ञा दे 
दी। राजा की आज्ञा के अनुसार घे तुरन्त जेल में चन्द्‌ कर 
दिये गये । १. 
कारागार में चन्द हो जाने पर गल्धर्वराज आपने मन मे | 
अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । aga ध्यान 
च विचार करने पर उन्हे' ज्ञात हुआ कि शिव-निर्माल्य 
के लांधने का अपराध हुआ है | इसी कारण उनकी अन्तर्धा- 
निका शक्त नष्ट हो गयी है। सर्वश्रेष्ठ देव शिव के अपराधे 
. गा माजन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर 
वे % र को स्तुति करने लगे । उन्हाने ३६ श्लोको 
p थे हृदय से भगवान्‌ आशुतोष की स्तुति की। | | 
यो से भगवान शहर परम सन्तुष्ट होकर चर | त्र से. भगवान्‌ शङ्कर परम सन्तुष्ट होकर चर | 
हि Me oo शिव बंगाली रोला में चौसट्टी 3 | 
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देने के लिये उपस्थित हुये । उनके चर से पुष्पदन्त का पुष्पा- 
पहारजं॑नित पाप दूर हो गया और वे कारागार से मुक्त हो 
गये । इस पुष्पद्न्त-रचित महिस्नस्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने 
से दरिद्र मनुष्य भी सम्पत्ति-सम्पन्न होता, आयु को वृद्धि 
होती, सन्तान की भाति होती और संसार में उज्ज्वल 
यश माप्त होता है । इसका माहात्म्य इख प्रकार कहा 
'जया हेः- 

“अहरहरनवद्यं धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः 

स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 

मचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिमाँश्च ॥ ३४ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 
जो शिव नाप लेत अलसे ॥ टेक ॥ तो फिर जन्म 
„ जन्म के पातक.तेरे कोन छूटे हैं। हे शुभ अशुभ . करम 
| को मालिक तासों त॑ कां कहे ॥ सुन्दर वयस ऐसमें खोई 
अन्त आप gas | Sana भजन fig कीन्हें रसना 
DA नहि पहे ॥ ५६ ॥ | 
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॥ प्रभाती ॥ 


मैं शिव सदा यहै बर पाउँ ॥टेक॥ बसों समीप सदा 
सुरसरिके अन्त कहूँ नहि जाऊँ । साचो करों ane | 
सों विमल २ यण गाऊं ॥ शिवपद TKI पियन हित | 
चित चंचल चपटाऊँ । देविसहाय स्वास सितार सो उमा 
महेश रिभाऊं ॥ १॥ | 
॥ प्रभाती ॥ 
अव भथु करहु कृपा यहि भाँती ॥ जाते मिटे मोह 
ममता मद शिव सुमिरों .दिनराती। विश्वनाथ पद रमन | 
` कीन्हें उमगि उठे सम छाती ॥ आनन्द बन बीथिन में डोला | 
भूलि जाहूँ निज जाती । देबीसहाय उमा शंकरको लिखत 
गरज की पाती ॥ २ ॥ 
_ ॥ भेखी ॥ 
जो तुम दीनदयाल कद्वो ॥ टेक ॥ तो मम हृदय 
बिमल करिये ag भक्तिभाव दरसावों श्रीगोरी RE, 
रंजन शंकर मन मेरे बसि जाबो ॥ बेगि इरो दारुण दुस 
दारिद अब जनि देर लगाबो;। dtaga दास अपने की 
निज पुर वेगि बुलावो ॥ ३॥ . : | 
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| चौंतीसवाँ रत्न 


प्राचीन काल मै देवताओं और प्राह्मणों की निन्दा करने 
वाला एक बड़ा पातकी कितव था । वह प्रतिदिन जुआ खेलता 
और उससे जो कुछ धन मिलता उसे परस्त्रिया को प्रसन्न करने 
में व्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी बुरे व्यसन 
हैं, चे सब उसमे वतमान थे। 
एक दिन उसने अपने साथियों को . धोखा देकर हुए में 
बहुत सा धन जीता। उससे उसने सुन्द्र गजरे, बहुमूल्य इर 
| ह... 'और सुगन्धित चन्दन खरीदे। इन सबको हाथों में लिये. 


दानवीर राजा बलि 
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दौड़ता हुआ वेश्या के घर को चला । जाते-जाते रास्ते मे 
डोकर लग गयी और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही 
उसे सूछी आगयी और कुछ देर तक वह उसी दशा मे पड़ा 
रहा । उसके चन्दन, इत्र और गजरे भूमि पर निर कर मिट्टी 
मे मिल गये। इन सब वस्तुओं मे मिट्टी लग गयी जिससे वे 
वेश्या के काम के नहीं रह गये । इस लिये उसने वह सब gi. 
Rra द्रब्य शिवजी को चढ़ा दिये | 

समय आने पर जब उसकी सत्यु हुई तो यमदूत उसे यम- 
लोक ले गये। चहाँ यमराज कहने लगे कि रे दुष्ट | तूने वडे 
वड़े पातक किये हैं। इस लिये तुझे नरक की कठिन यातनाएं 
भोगनी पड़ंगी। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवन्‌! 
मेने तो कोई सी पाप नहीं किया है, आप चाहे तो चितरशुप्तजी 
से अच्छी तरह जाँच करा ल्लीजिये। 

यमराज के संकेत से चित्रगुप्त ने खाता खोल कर देखा 
ओर कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये हैं. और उन सवका 
फल भोगना ही पड़ेगा; पर एक बार तुमने शिवजी को चन्दन 
'आदि चढ़ाये हैँ । इस लिये तुम्हे आरम्भ मै तीन घण्टे के लिए 
इन्द्रपद मिलेगा । 

उसी समय ऐरावत हाथी आया और उसे अपनी पीठ पर 
'चढ़ाकर इन्द्रलोक ले गया। वृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि 


È महाराज | एक कितव ने बिना अद्धा के शिवजी को गंध | 


पुष्प आदि चढ़ाये थे, उसके पुण्य से उसे तीन घशरे के लिये 
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इन्द्रपद मिला है । अतएव आपको उतने समय के लिये अपना- 
पद्‌ छोड़ देना चाहिये । देखिये, शिवजी की बिना भक्ति की 
आराधना से एक महापातकी कितव को कितना भारी फल. 
मिल्ला । जो लोग शरद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की झारा- 
थना करते हैं, उन्हे सायुज्यमुक्ति मिलती है | बड़े बड़े 
देवता भी उनके किङ्कर (दास) हो जाते हैं । शान्त चित्त से 
शिवपूजन करनेवाले मनुष्यां को जो सुख प्राप्त होता. है वह 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवाँ को भी नहीं मिल सकता । विषयलो- 
लुप जीव इनकी आराधना का माहात्म्य नहीं जानते । 

चुहस्पति के वचन खुन कर इन्द्र तो कहीं दूसरी जगह 
चले गये और कितच को इन्द्राखन मिला । उसी समय इन्द्राणी 
लायी गयीं; पर शिवजी की पूजा के प्रभाव से कितव के हृदय में 
AKIK उत्पन्न हुई और उसने उन्हें प्रणाम कर कहा कि श्राप : 
मेरी माता हैं, आप अपने महला को जाइये । तदनन्तर उसने - 
अगस्त्यसुनि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चैःश्रवा 
घोड़ा, वसिष्ठ को. कामधेडु गो, गालव को चिन्तामणि और 
कौणिडन्य को कल्पवृक्ष दान दे दिया। शिवजी को प्रसन्न करने 
के लिये उसने ऋषियों को और भी बहुत से दान दिये। इन 
सब दान पुण्या मे तीन घरटे समाप्त .हो गये और चह 
फिर यमलोक को पहुँचायागया। . | 

न्द्र ने अपने यहाँ के सव रत्नो को गया जान: 


|s: यमेराज से शिकायत की । यमराज ने कितव से 
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कहा कि दान का पुणय भूलोक में ही होता हे । स्वग मे 
दान नहीं करना चाहिए । इस लिये हे सूढ़ ! तू दण्डनीय है, 
सुकते नरक को दारुण यातना भोगनी पड़ेगी ! 
यमराज की वातं खुन कर चित्रगुत्त ने कहा कि हे महा 
राज्ञ ! इसने शिवजी के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी 
बहुमूल्य वस्तुये दीं हैं, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी 
पड़ेगी ? शिव के नाम पर स्वगलोक मत्येलोक कहीं भी कुछ 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# । इस कितव के 
जितने पाप थे, वे सब शस्सु के प्रसाद से भस्म हो कर सुळत 
के रूपमे परिणत हो गये । यह बात यमराज का समभ में 
'आ गयी और उन्होने उस कितच से क्षमा माँगी। 
उसी पुणय के पभाव से उस कितव का दूसरा जन्म 
'परम भागवत प्रह्नाद के पुत्र महादानवीर विरोचन के घरमे 
ra उद्र से हुआ । विरोचन इतने बड़े दानी थे कि 
वुद्धत्राह्मण॒रूपधारी इन्द्र के मॉगने परः उन्होंने अपना सिर तक 


अपने हाथों से काट कर दे दिया था। विरोचन का यह | 


दान तीनो लोको म॑ प्रसिद्ध है। आज़ तक कवि लोग उनके 
इस अपूचे दान की प्रशंसा करते हें । 


agn aan" f EE RS BER 


उन्हीं महापुरुष विरोचन के घर में इस कितव का जन्म 


5555552 AS 


# शिवमुद्दिश्य यदत्त स्वर्ग मत्ये च येनरे: | 
त्सव त्वक्षयं विद्याज्िदिछद कमं चोच्यते ॥ १०९ ॥ ` 
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हुआ ओर इसका नाम रक्खा गया वलि । वलिं ने जब अपने _ 
पिता की सृत्यु का वृत्तान्त खुना तो उन्हे बड़ा क्रोध आया । 
उन्हाने स्वर्गपर घावा बोल दिया ओर इन्द्रादि. देवो को भगा 
करः स्वयं स्वगं का भोग करने लगे | पूर्व-जन्माजित शिवपूजन 
वे प्रभाव से इस जन्म मे भी दान को ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 
'थी। दान में वे अपना सर्वस्व देने के लिए भो सवेदा तेयार 
रहते थे । 

देवौ का दुःख देखकर भगवान, विष्णु ने वामन का रूप धारण 
कर वलि से भिक्षा माँगी और वलि ने त्रैलोक्य का राज्य 
| ओऔर अपना आधा शरीर दान मे दे डाला ।आज तक विद्वान 
लोग उसःदान का कीतेन कर रहे हैं। जब कभी :दानबोरो को 


~~ 


गणना होने लगती है तो सव से पहिला नाम राजा .बलि का , 
आता है। | 
सोचिये तो मिट्टी में मिले हुए चन्दन आदि के चढ़ाने से | 
शक महापातकी और ज्ुआड़ो जगत्मसिदुध राजा बलि हो 
गया। जो लोग पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ गन्ध, पुष्प, 
फल अदि से महेश्वर को पूजा करते हे. वे तो स्तात्‌ शिव 
के समीप पहुँच जाते हैं। शिव से बढ़ कर पूजनोय देवता 
संसार मे दूसरे हैं. हो नहीं। लूले, लँगड़े, अन्ये, बहिरे, जाति- 
होन, चाणडाल, श्वपच, अन्त्यज आदि में से (कोई भो हो 
प्त यदि चह शिव की भक्ति करे तो अवश्य परम गति को 
ग्रास हो सकता है । परमार्थ के जाननेवाले विद्वान्‌ इलो लिये 
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सदा महेश्वर का. चिन्तन किया करते हैं। शिव की. आरा 
थना के बिना जितना काम किया जाता वह सघ झशुभ होता है। 
इस लिये सदाशिव की सदा पूजा करनी जाहिये। ggg | 
जनां को लिंगरूपी महादेव की आराधना करनी चाहिये । 
क्योंकि उनसे वढ कर भुक्ति और मुक्ति देनेवाले और कोई 
भी देवता नहीं हैं। स्कन्दपुराण में लिखा हैः-- 
“तस्मात्‌ सदाशिवः पूज्यः संवेरेव मनीषिभिः 
पूजनीयो हि सम्पूज्यो gada: सदाशिवः ॥६८॥ 
लिंगरूपो महादेवी ह्यचनीयो gay: । ` | 
शिवात्परतरो नास्ति भुक्तिसुक्तिप्रदायक) 12217 | 
( केदारखएड १६ अ०) . 
—— oa 


-N Ng 
Aqa रत्न 
| TA na ५ 
शिवभक्त वाणासुर 
' चाणासुर राक्षसराज़ बलि का सबसे वडा बेटा था । यह | 


बलवान, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा दान देनेवालों मे अग्रणी 
था । परम शिवभक्त बाणासुर # शोणितपुर मे निवास करता 
लणल णाच्या चणा यण E REA 





०0%. KARNA पढाइ उपरा शिक्षक नी को वश है बह सेरशोणिंपुर* | | 
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था । भगवान्‌ शंकर की कृपा से वह त्रैलोक्य -चिजयी हुआ । | 
वलि के वंश में यह वड़ा . प्रतापी असुर था । इसने दख 
हजार वर्षा तक कठोर तप किया था । पक बार इसके तप से 
्रह्माजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगर दिये। उनमें से एक सोने 
का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। वे सव नगर 
एक ही मे मिले से मालूम होते थे। इसलिए उनका नाम | 
'त्रिपुर' पड़ गया । वे आकाश. में उडा करते और वाणास्रुर 
को इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना असम्भव 
था । वे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे । 
` जहाँ चे नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपट हो जाता था और 
मनुष्य, पशु, पत्ती आदि सभी जीव दब कर मर जाते थे। 
चाणासुर जिसकी खुन्दर स्त्रो, उत्तम रत्न आदि चस्तुझ को 
पाता, उठा ले जाता था । एक वार देवों को स्वगे से भगाकर 
उसने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके 
अत्याचारा से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो अस्रो से मार 
सकते थे, न शस्त्रो से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 
एक वार सब देवता मिल कर भगवान शंकर के पास गये 
» और विनयपूर्वंक स्तुति करनें:लगे। शिवजी ने उनके आने का 
| कारण पूछा । उन्होने बाणासुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार 
| . सुना कर कहा “हे महाराज! आपके अतिरिक्त हम लोगो की 
,.. की पगडण्डी गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का निशान है और बाणासुर, 
ह अनिरुद्ध तथा. पञ्चमुखी महादेव जी की मूर्ति भी है । 
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रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । हे भगघन ! कोई ऐसा 
उपाय कीजिये--ज़िससे सभी देवता और तपोधन ऋषि सुख 
,से जीवन बिता सक |” 
शिवजी ने इन देवताओं को समझा-चुका कर अपने अपने 
- स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया। स्मरण करते 
ही नारदजी आ,पहुँचे ओर स्मरण करने का कारण पूछने लगे। 
: महादेवजी ने कहाः--“हे सुने ! त्रिपुर की स्त्रिया साध्वी और 
तेजस्विनी है । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असम्भष 
है । जब तक उनके उस शुद्ध भाव मं परिवतंन a होगा, तब 
'तक विज्ञय प्राप्त करना कठिन है। इसलिये dara ! आप 
चहाँ जाइये ओर उनके पातिव्रत भाव में परिवर्तेन कीजिये ।” 
नारदजी शिवजी को नमस्कार कर त्रिपुर की ओर चत 

दिये । वहाँ जाकर उन्होंने उन at को अनेक प्रकार के ब्रत 
तथा पूज़न.के विधान बताये । इसी तरह पति को छोड़ कर 
दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सतीत्व गे 
चहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी वहाँ से चलने लगे 
तब अपने सौन्द्यं तथा तेज से उनका मन हर ले गये । उनके 
जाते ही उन स्त्रिया की कान्ति नष्ट हो गयी, वे एक दम 
प्रभाविद्दीन हो गयीं। अब क्या था, चिपुरं का भी महत्व 
जाता रहा । . 

. नारदजी कं सुख से सब वृत्तान्त सुनकर, भगवान रुदर 
त्रिपुर के दाह का निश्चय करके अपने धनुष की रङ्कोर की। | 
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जिससे तीनो लोक हिल गये। क्रोध से आँखे लाल कर 
उन्होंने एक बाण छोड़ा। बाय छोड़ते ही त्रिपुर में आग लग 
गयो और वहाँ के बड़े Jaa, वृक्ष, ग्रह आदि घडाघड़ 
पृथ्वी पर गिरने लगे | सुन्दर उद्यान जलकर भस्म हो गये। 
सब जगह हाहाकार मच गया। वहाँ को स्त्रिया. और पुरुष 
चिल्लाने लगे | 

प्रचण्ड अग्नि से बाणासुर का घर भी जलने लगा । उस 
समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप हुआ। वह 
रो-रो कर कहने लगाः--'“हा | मुझ पापीने तीनो लोको का 
सत्यानाश कर डाला । मेंने असंख्य गायां और ब्राह्मणां की 
हत्या की । मठो और मन्द्र को तोड़-फोड़कर मिट्टी मे मिला 
दिया। ऋषियों के आश्रम उजाड़ डाले। इन सब महापातकों 
का फल मेरे सिवाय और कोन भोगेगा ? इस समय माता- 
पिता, वन्धु-बान्धव, पुत्र-कलत्र कोई भी सहायक नहीं दीखता। 
भक्तजनों के कष्ट हरण करनेवाले श्रीशंकर भगवान्‌ ही अव 
हमारी रच्ता कर सकते हैं, दूसरा नहीं | अतः उन्हीं को शरण 
मे जाना चाहिये |” ऐसा विचार वाणाखुर ने अपने सिर पर 
शिवलिंग रख लिया और अपने घर से लड़खड़ाता हुआ वाहर 
निकल कर और गद्गद्‌ वाणी से भगवान्‌ महेश्वर की स्तुति 
करने लगा-- 
: | ऽ | सर्वहराय नमो भवभी ति-भयाति-हराय नमः । 
कुसुमायुध-देह-विनाशकर | जन-सुक्तिःप्रदाय शिवाय नमः ॥१॥ 
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त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो त्रह्मरूपः सनातन: | 
इन्द्रस्त्वं देवदेवेश सुरनाथ ! नमोऽस्तु. ते ॥ ६ N 
त्वं क्षितिवेडणस्रेच पवनस्त्वं हुताशनः। | 
त्वं दीक्षा यज्ञमानश्च ह्याकाशं सोम एच च ॥ १० ॥ 
तवं सूर्यस्त्वं तु वित्तेशो यमस्त्वं गुरुरेच च | 
त्वया व्यातं जगत्लवं KAA भास्वता यथा ॥.११॥” 
| ( इत्यादि ) 
इस प्रकार भक्तिपू्वेक स्तुति करते हुए rat ने शिवजी 
से प्रार्थनो की कि हे दयानिधे | यदि आप हमे अपने कोपा- 
नल मे जलाना चाहते हैँ तो जलाइये; किन्तु इस शिवलिंग / 
की अवश्य रक्षा कीजिये । हे भगवन्‌! इस लिङ्ग की मैंने बड़ी | 
आराधना और पूजा की है। यह सुझे प्राणां से भी अधिक 
प्रिय है। हे महेश्वर | यदि आप मेरा चध ही करना चाहते 
हैं तो इतना चर अवश्य दीजिये क्रि प्रत्येक जन्म में सुझे आप- 
की भक्ति प्राप्त हो । मुझे चाहे पशु को योनि मिले, चाहे पक्षी 
होना पड़े, चाहे पतङ्गो का सहवास करना हो, परन्तु आप में 
मेरी अचल भक्ति बनी रहे । | 
चाणासुर की स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और | 
कहने लगे--''हे दानवेन्द्र । तुम डरो मत । अब तुम्हें | 
किसी का भय नहीं दै । तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक में 
रहो अथवा अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा बन्धु के साथ 
सांसारिक सुखो का उपभोग करो ।” | 
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ऐसा वर देकर महादेवजी ने उस अग्नि को रोक लिया । 

/ तीनो पुरां में से एक पुर वच गयाथा | अन्य दो में से एक 
भस्म होकर श्रोशेल पर गिरा दूसरा अमरकण्टक पवत पर 
क्षार-क्तार होकर गिर गया gamer साक्षात्‌ शिवजी 
पार्वती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे । इस 
'कारण मनसे भी ७ अमरकणटक के नाम का स्मरण करने पर 
'चान्द्रायण ब्रत से भी अधिक पुण्य होता है। इस पंत पर 
स्थित शंकर भगवान्‌ के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त- 
सूच्म-अतीन्ट्रिय-ज्योति मे लय हो जाते हें । स्कन्दपुराण में 


„ लिखाभीहेः- (oo रेवाखरड २८ अः ) 
| “मनसापि स्मरेद्यस्तु भक्त्या ह्ममरकण्टकम्‌ । 


चान्द्रायणाधिक पुण्यं स लभेन्नात्र संशयः ॥ ११२॥ 
परं सदाशिवं शान्तं gai ज्योतिरती न्द्रियम्‌ । 

. तस्मिन्याति लयं धीरो विधिना नात्र संशयः 11223117 
यदृद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरंपि सती- 
AYAH बाणः परिजनविघेयजिभुवन! 1 _ 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि रबच्चरणयो- 
ने कस्य हयन्नत्ये भवति शिरसस्स्वण्यवनतिः ॥१३॥ 








$ असर कंटक C. P. X चिलासपुर से करनी को जानेवाली लाइन 
Fr सें पींडरा रोड स्टेशन से कुछ ही मील की दूरी पर है। 
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छत्तीसवाँ रत्न 


mE Pram 


राच्तसेन्द्र रावण 


' राक्षसो में श्रेष्ठ रावण ने जब केलास Uda पर भक्तिपूर्वक 
शिवजी की आराधना की, तब कुछु काल तक आराधना करने 
पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमालय 
पवेत के दक्षिण gadet में वेठकर तप किया। वहाँ वह 
भूमि में एक गढ़ा खोद, उसमें अग्नि स्थापन कर, उसके समीप |; 
शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता, वर्षा मे Í 
मेदान मै रहता और शीतकाल में जल मै बैठा रहता था । इस 
प्रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जव शिवजी प्रसन्न न हुए तो 
उस रावण ने अपना सिर काट २ कर, बलिदानपूर्वक शिवजी 
का पूजन करना प्रारम्भ किया । रावण ने क्रमशः जव नो सिर 
काट डाले, तब एक सिर शेष रहने पर शिवजी प्रसन्न होकर 
वहाँ प्रकट हुए । तदनन्तर उन्होंने उसके सिरो को पहले के 
समान करके उसको वर प्रदान किया। | 5 

रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोडा और नम्र | 
होकर प्रार्थना की- हे देव ] आप प्रसन्न-होकर आज्ञा दीजिये | 
कि में आपके शिवलिंग को लकापुरी में ले जाऊँ। मेरी इच्छा ' 
पूर करो, में आपकी शरण मे हूँ । 
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छत्तीसवा रत्न । १५१ 


भगवान शिवजी बोले--हे रावण ! इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
को छापने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते में कहीं रखना. नहीं । 
यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर: 
रह जायगा । इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञानुसार रावण ज्योति- 
लिंग लेकर घर चला । मार्ग मे शिवजी 'की माया से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुई और वह अपने सूत्र के वेग को न 
रोक सका । उसने वहाँ एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
ज्योतिलिंग दे दिया ओर आप लघुशंका करने लगा । जव एक 
सुत बी तने पर भी रावण न आया और वह गोप शिवलिंग 
के भार से Tai लगा, तब उसने उसे पृथ्वी में रख दिया। 
इससे वह ज्योतिलिंग चहाँ ही. वज्र के समान स्थिर हो गया । 
यह दिव्य लिंग दर्शन करने से सव पापो को दूर करनेवाला 
तथा सम्पूण कामनाओं 'को शीघ्र देनेवाला # वैद्यनाथेश्वर' 
नाम से प्रसिद्ध है। मुक्ति के देनेवाले उस लिंग को वहाँ इस 
प्रकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया | 


& यह वैद्यनाथ ज्योतिरिंग वैद्यनाथ धाम नाम से विख्यात E. 1. 
रेलवे में जसीडीह जंक्शन से ३ मील पर है । इनके अतिरिक्त एक 
परणी वैद्यनाथ हें । हैदराबाद राज्य में पेठन से ३० पूव गोदावरी तट 
स्थित गंगाखेड़ा नाम की एक बस्ती है । यहाँ से १३ मील पर घुरमेश्वर 
महादेव हैं और वहाँ से ८० मील पर परणी वैद्यनाथ हैं | दक्षिणी लोग 
ह को;वेद्यनाथ कहते हें | 
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१५२- शिव-भेक्त-माल | 


. उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहा . आये । उन्होने 
विशेष प्रीति" लें उनकी पूजा की और शिवजी का दशनः |. 
प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वगं को चले गये। > | 
“प्रत्यक्ष तं तदा इष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः | 
वेद्यनाथेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ॥२४॥” 
(Rra go) 


ey .. 


CA EPL 
चर O 
संतीसवा रत्न 
SPP >- 
शिव-भक्त aga 
विद्युत्मभ नामक एक दानव परम शिव-भक्त हो गया है। 
उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव से | 
तप करना आरम्भ किया । चह कभी निराहार, कभी फलाहार 
आर कभी केवल चायु पीकर बताचुष्डान करने लगा । इस 
प्रकार संयम नियम से भगवत्‌ चरण का ध्यान करता हुआ | 
वह अपनी मनोऽथं-सिद्धि की प्रतीक्षा करता रहा। एक बार 
करोड़ों सूर्य्यं के समान तेजस्वी, कोरि कन्द्प तुल्य सुन्दर, 
सिर पर गंगा, भाल में चन्द्रमा, करठ में विष धारण किये, | 
समस्त अंगों मे भस्म रमाये, डमरू-त्रिशूल-धारी, नाग-यक्षो- | ५ 
पवीती, रूद्र भगवान्‌ ने दर्शन दिया। विद्युत्प्भ ने भगवान, _ | 
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सेंतीसवाँ रत्न । १५३ 
के दर्शेन से कृतार्थ होकर बरदान. माँगा । भगवान्‌ शिव ने 
कहा कि -हे दानवेन्द्र | में तुम पर बहुत प्रसन्न हुँ,। इसलिये. 
तुम मेरी छ्पा से तीनों लोको के राजा होओ ओर एक लाख 
चर्ष तक राज करते हुये मेरी भक्ति मे परायण रहो । तुम्हारे 
पक लाख पुत्र हो। ऐसा कह कर भगवान शंकर वहीं पर 
अम्तर्धांन हो गये | 

“बसबानुचरो नित्यं भवितासीति चाब्रवीत्‌ ॥ 
तथा एुत्रसह्राणामयुत च ददी 1g ॥ ८३ ॥?? 
| _ _ - ( महा० Igo To १४ आ० ) 


न 


कजली ॥ 


शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव बन्धन छुटिजाय | 
लख चोरासी फेरा aka पायो नरतन आय ॥ 

_ भजो चरण शिव साम्ब उमाके ममता मोह विहाय । 

| जाको ध्यान धरत सुरनर मुनि ब्रह्मादिक सब आय । 

| याही ते में कहत टेरिके सब सौ' विनय सुनाय । 
हा | देवीसहाय पाय नर तन यह भजन करो मन लाय RSI 
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कजली ॥ 
इतनी अरज हे हमारी मन में जपत रहों शित्ष नाम ॥ टेक] ' 
धन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहें काम ॥ 
शिव शिव नाम लियेस प्यारे खरच होत नहिं दास ॥इतनी० 
सुनत सुयश गोरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको Ag गुलाम ।।इतनी०| 


| ॥ होली ॥ 

गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कमल ', 
हृदय में तह निज रूप दिखायो । असरन-सरन वेद जेहि | 
गावे, भक्ति प्रममस आयो ॥ देखि उर आनन्दछायो 
॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूति 
रमायो | तीन नयन सिर गंग-पमुकुट लखि, TANA 
भझलकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ कुए्डल 
तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो । पंच॑ 
वदन अरु चार सुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सरल । 
श्रम मोह मिटायो ॥गिरि०॥। देवी सहाय भ्रम्यो बहु जग | 
में उन्हें कहीं नहिं पायो | मन थिर करि g पदरति मानी, 
आपमें आप :दिखायो।। जन्म अरु मरण मिटायो।।गिरि०॥ 
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वडतीसवाँ रत्न 

oo 

महर्षि वसिष्ठजी 
महर्षि वसिष्ठ एक आदश महर्षि हो गये हें । अपने 
ब्राह्मणत्व और तप पर ज्ञितना उनको विश्‍वास था, उतना किसी- 
दूसरे मे नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हे बहुत सताया: 
ओर उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; पर 
उन्होंने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में बड़ा पाप. 
समभा ओर उन्हे राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र 
ने उनके ऊपर अनेक भयंकर TEA चलाये तो उन्हाने 
7 चरह्मद्रड के द्वारा उनका निवारण किया ।.यह ब्रह्मतचेस- 
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१५६ शिव-भक्त-माल | 


-आऔर अलौकिक शक्ति उन्हे भगवान्‌ शंकर के अलुग्रह से हो 
मिली थी । | 
महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम # मे निवास करते हुये 
- भगवान्‌ महेश्वर की आराधना में दारुण तप किया करते थे। 
अहिंसा, . सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह . इन पांचो 
-यमो तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और - ईश्वर-प्रणिधात 
“इन पाँचो नियमों का वे यथाविधि पालन करते थे । प्रातः काल 
और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका नियम 
था । यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिए चे नन्दिनी नाम 
की गौ को अपने आश्रम मे रखते थे। उन्हे यह गो प्राणांसे ४ 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लिये वे 
"सब कुछ कष्ट उठा सकते थे । इसी गो के लिये उनका 
' विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा | 
नन्दिनी कभी बांधी नहीं जाती थी । उसे जब भ्रमण करचे 
' की इच्छा होती तो चन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दिन | 
` चह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछु दूर निकल गयी । वहाँ 
एक बड़ा गढ़ा था। उस गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता | 
था । नन्दिनी उस जलाशय के तट पर चर रही थी। उसी i 
समय उसका पेर फिसल गया और वह जल में डूबने लगी । 
GA Bo इज 0174: O o | 
. &ब्रह्माष वासष्टजी का आश्रम (अबुद्गिरि am.) ABU Road , 
'राजपूताने में है । | 
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अड्तीसचाँ रत्न । १५७ 


इतने से ही भगवान्‌ सहस्ररश्मि अस्ताचल को चल 
| दिये और यह लोक अन्धकार के समुद्र में इव गया । प्रतिदिन 
नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम. मे पहुँच जाया करती- 
थीः। उस दिनि चह रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठ 
को इसको बड़ी चिन्ता हुईं ओर चे उसे खोजने के लिये निकले। 
ऊबड़-खाबड़ भूमि मे खोजते हुए घे उसी गड़हे के समीप 
पहुँचे । उसमे से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के 
गिर जाने का पता लग गया । 
महर्षि बलिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण 
किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल 
से उसे लबालब भर दिया । नन्दिनी भट वाहर आ गयी और 
महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा किं 
इस महागतं का रहना ज्ञीवों के लिये aga हानिकर है. और: 
अनेक अन्तुओ के गिर कर मर जाने का भय हे, इस लिये 
इसको भर देना परम आवश्यक हे। 
इस विचार से वे पर्वेतराज हिमालयके यहाँ गये । हिमालय 
को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने पाद्य, 
अर्य आदि सत्कार से उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कह- 
ने लगे कि हे. मुनिश्रेष्ठ | आज इन पवित्र चरणां की रज के 
स्पर्श से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया। 
देवौ के भी परम पूज्य आप जैसे महर्षियो का आगमन साधारणः 
हः से नहीं होता । मेरे योग्य सेवा का आदेश कीजिए ।. 
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आप पेसे महर्षियों को सेवा में में अपना जीवन भी समपंण 
कर सकता हूँ । | 

वसिष्ठ ने उनके नम्र वचन खुन कर प्रसन्न होते हुए 
कहा कि हे नगाघिराज | मेरे आश्रम के ana ही एक 
बड़ा भयंकर गतं है। उसमे अनेक जन्तु गिर कर अपने प्राण 
गवों देते हें । हाल ही मे मेरी नन्दिनी भी उसमे गिर कर भरने 
'से बची । भाग्यवश मुझे तो इसका पता लग गया नहीं तो 


वह बेचारी ga कर मर ही जाती । मैंने बड़ी कठिनता से उसे | 


निकाला । मुझे! फिर उसके गिर जाने का डर है। इस लिये 


आप किसी पचत को यहाँ से भेज दीजिये। चह वहाँ पर जाकर / 


बैठ जाय और गतं भर जाय । 
हिमालय ने कहा कि महाराज | आप कृपया उस गत की 
` “लस्बाई चोड़ाई बता दीजिए जिखसे उसी नाप का में एक पर्वत 


भेज दूँ। वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि वह गते दो हजार हाथ | 
चौड़ा है और तीन हजार हाथ का लम्बा हे । उसकी गहराई 
का पता लगाना तो असम्भव ही हे। आप इसी नाप के अदुः | 


सार किसी पवत को भेजिये । 


` हिमालय ने कहा कि मैं तो पर्वत भेजने के लिए तैयार हैं; | 
पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है ? पहले तो aa | 
के पक्ष थे और वे जहाँ चाहते थे, उड कर चले जाते थे पर | 
अब तो इन्द्र ने उनके पक्षो को कार कर उन्हे' अचल कर दिया ) 


है जिससे घे कहीं नहीं आ-जा सकते अवस्था मे यहाँ 
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अदृितीसवों रत्न | १५९ 

पर्वेत का पहुँचना असम्भव है। 

वसिष्ठ ने कहा कि हे पचतोत्तम | आप का कहना तो टीक 
है; पर एक उपाय से काम चल सकता है। चह यह कि तुम्हारे 
नन्दिवर््धुन नामक पुत्र का अबुंद नामवाला एक मित्र है, उसमें 
"उड़ने की शक्ति है। वह यदि चाहे तो नन्दिवर्धन को क्षण सर 
में मेरे आश्रम के समीप पहुंचा देगा । यदि मेरे पर आप की 
अद्धा हो तो विना किसी प्रकार के दुःख माने उसे वहाँ भेज 
AR । | 

हिमालय बड़े संकर में पड़ गये। उनका एक पुत्र मैनाक 
यक्षच्छेद के भय से सागर में छिपा वैठा था । दुसरे को वसिष्ठ 
लेने आये । पुत्रा के.वियोग मे जीवन किस प्रकार खुख से बीते- 
“गा, उन्हे इसी वातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे 
इसका भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जो प्रतिश्षाभङ्ग से कुपित 
हो कर शाप न दे दे । उन्होंने पुत्रवियोग को त्राह्मण-शाप से 
अच्छा समझ कर नन्दिवर्धन को वसिष्ठ आषि के थ्राथम मै 
जाने का आदेश दिया । | 

नन्दिवर्धन ने विनयपूवेक अपने पिता से कहा कि हे पिता- 
जी | चह देश तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पलाश, खैर, घव, 
AT आदि जितने वृक्ष हैं । उनमे न सुगन्धित पुष्प और 
न मधुर फल ही होते हें । भयंकर कोल, भील आदि दुष्ट 
जातियाँ ही उस प्रान्त मं निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी 
D नहीं बहती, जिससे उस देश मे रमणीयता आ सके । 
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सबसे प्रधान बात यह है कि आपके चरणों की सेवा छोह 
कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने मे बड़ा कष्ट होगा । अतएव 
झाप हमे अपनी ही शरण मे रखिए । 
चसिष्ठजी ने कहा कि वहाँ की खरावियो से तुम तनिक 
भी मत डरो। तुम्हारे शिखर पर में नित्य स्वयं निवास करे 
गा | विमल सलिल से लहराती हुई नदियों चुलाऊंगा। जिससे 
मनोहर पत्र, पुष्प और फलो से परिपूणं वक्ता ले उस देश की 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरच करनेवाले 
संख्य पक्षियों से उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी । उस 
समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे निवास करने / 
aw । इन खब के अतिरिक्त में अपनी तपस्या के वल से | 
“भगवान्‌ शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्त्व बढ़ा 
दूंगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तों से सहस्रो की लंख्या में लोग 
वहाँ आकर अपना जन्म सफल करेगे। | | 
मुनि के वचन सुन कर नन्दिवर्धन को घड़ी प्रसन्नता हुई 
और अवुद की सहायता से वसिष्ठज्ञी के साथ उनके आश्रम | 
मे जा पहुँचा। अवुंदाचल ने नन्दिवद्धंन को उस गतं मे' छोड़ | 
दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया। उन दोनो पर्चतों पर 
वसिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगो को 
जो वर माँगना हो माँग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ । E 
अवुंदाचल ने कहा कि हे महष | यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न 
हैं, तो यह वर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिल से परिपूर्ण | 
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झरने की ख्याति संसार भर में नागतीर्थ के नाम से हो जाय। 
| इसमें स्नान करने से मनुष्य को स्वगं मिले । यदि बन्ध्या स्त्री 
| इसमे स्नान कर ले, तो उसे पुत्र प्राप्त. हो। | 
चसिप्डजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वोकार है। जो 
TAAT इस जल में स्नान करेगी वह सव लक्षणों से सम्पन्न सुन्दर 
ga पायेगी । श्रावण gg पंचमी को जो नारी फलों से . इस 
की पूजा करेगो वह अवश्य पुत्रवती होगी । जो मनुष्य इस 
पावन तीर्थे में स्नान करेंगे वे जरा और मरण से रहित, परम 
धाम को प्राप्त होंगे । | SeS 
/ नन्दिवधेन ने घर में यही माँगा कि आप सर्वदा यहाँ 
निवास करे और इस स्थान का नाम अर्बुद प्रसिद्ध हो। 
बसिष्ठजी ने इन दोनों वरा को देकर उसी पर्वत पर अपना | 
स्थायी आश्रम बनाया और अरुन्धती समेत उसमें निवार | 
करने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से वे गोमती नदी को | 
बहा ले आये जिसमे स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी 
मडुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने में मनुष्य 
इसमं स्नान कर जितने तिलो का दान करता, उतने ही 
वर्ष तक स्वर्ग में अलौकिक सुख भोगता है। | 
उस स्थान का इतना सौन्द्यं और माहात्म्य बढ़ाने पर भी 
| वसिष्ठजी को सन्तोष नहीं हुआ और शिवजी के निवास के 
| चिना वह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता था । जिस देश मे भगवान 
k मन्दिर न हो चह कितना भी सुन्दर क्यों न हो कुदेश ही 
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है । इसी लिए बसिष्डजी ने महादेवजी की आराधना में दुष्कर 
तप करना प्रारम्भ कर दिया | सौ वर्षों तक उन्होने केवल l, 
फलो का आहार किया । दो सौ वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खा | 
कर रहे । पाँच सौ चर्ष तक केवल जल पीकर विताए और 
एक हजार वर्ष तक केवल हवा पी कर ऋगवान्‌ की आरा- 
घना करते रहे । तव भगवान शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न हुए। 
उस समय पव॑त को भेद कर उनके सामने एक परम सुन्दर 
शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर वसिष्ठजी को 
चड़ा आश्चर्यं हुआ और चे इस स्तोत्र ले उसकी स्तुति 
करने लगेः-- 
| नमः शिवाय शुद्धाय सवंगायामृताय च | 
कपदिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्मे त्रिमूतये ॥ १ ॥ 
नमः स्थूलाय सूच्माय व्यापकाय महात्मने | 
निषंगिण नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ २॥ 
नमश्न्द्रकलाधार नमो दिग्वसनाय च | 
पिनाकपाणये तुभ्यमष्टमूते नमोनमः ॥ ३ ॥ 
नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नम! । 
नमस्ते ज्ञानदेहाय सरवज्ञानमयाय च ॥ ४ ॥ 





. # ( अबुद्गिरि ) पर अचलेश्वर महादेव हैं । 
- ~ ~ A ¥ | 

पावनपुरी काशी में संकटाघाट पर चसिष्ठेश्वर शिव हैं । 

b 
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काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः | 
जगत्हारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ ` 
| गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने | 

बह्मविष्णुस्वरूपाय त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ ६ ॥ 

विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । . 

नयो बिश्वस्वरूपाय सवदेवमयाय च || ७.॥ 

उसी लिङ्ग में से यह वाणी निकली कि हे सुने | तुम्हारे 

' सन को सब बाते में जानता हुँ । आज से मैं खदा इस लिङ्ग 
` में निवास करूगा। इसके पूजन से मनुष्यों को सब प्रकार 
के खुख प्राप्त होगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाउ 
करने से मनुष्य की सव कामनायें पूर होंगी । मेरी प्रसन्नता 
. केलिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन त्रैलोक्यपावनी मन्दा- 
किनी मे स्नान कर जो इस लिंग के दर्शन करेगा, वह जरा 
और मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा । 
इतना वरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धांन हो गये। और 
| वसिष्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीर्था' और देवो को वहाँ ले 
| आये । चसिप्डजी की तपस्या के प्रभाष से वह निजंन और 
| gu भूभाग संसार भर मे भंभूती थे के नाम से .विख्यात हो 
। गया और असंख्य सुनिया ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ 
(3 | आकर आश्रम वना लिया । इस तीर्थे का माहात्म्य स्कन्दपुराण 
| विस्तारपूर्वक बताया गया हैः- 
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“नागतीर्थ' समागत्य कृष्णपत्तेऽश्विनस्य च | 
यः पुनः ङुरुते श्राद्धं तस्य वंशो न नश्यति ॥२४॥ '„ 
न प्रेतो जायते राजन्‌ ! बंशे तस्य कदाचन | | 
`य पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
श्राद्धं च पार्थिवश्रेष्ठः! तस्य लोकाः सनातन | 
या खरी पुष्पफलान्येब तीर्थे चास्मिन्‌ बिसजयेत्‌॥२६। 
सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सोभाग्यं च मपथते | 
निष्कामा स्वर्गमाप्नोति दुष्माप्यं त्रिदशरणि ॥२७॥ 
तस्मात्‌ सबेप्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ 1” 
(प्रभाखखण्ड अबद खं० अ०५) 
> 
लन्‍्तालीसवाँ रत्न 
e—a 
पराशरजी 


वसिष्ठ और विश्वामित्र मे बड़ा घेर रहता था । विश्वामि* 
क्षत्रिय कुल मे उत्पन्न हुए थे, परन्तु अपने तपोबल से ब्राह्म 
बनना चाहते थे । उनझी घोर तपस्या के कारण सभी सुति, 
उन्हें त्रह्मषि कहने लगे थे; लेकिन वसिष्ठ तब भी उनको "i 
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उन्ताखीसर्वा रत्न । १६५ 
ही कहते रहे। इस बात पर वसिष्ठ और विश्वामित्र मे कई 
वार भीषण युद्ध हु ग्रा; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ब्रह्मतेज्ञ का 
सामना न कर सके । Se 

युद्ध से पराजित होकर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको 
नीचा दिखाना चाहा | एक वार उन्होने रुधिर नामक पक 
राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा । उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र, 
जिनमे शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनयो का इस प्रकार 
विनाश देखकर घसिष्ड aga दुःखित हुए और करुण करन्दन 
करने लगे । अपने कुल का क्षय देखकर मारे शोक के थे अपनी 
पत्नी Tea के साथ पर्वत से पृथ्वी पर छूद पड़े; किन्तु 
पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोर न आने दी, जिससे किसी 
तरह उन दोनो के प्राण वच गण | 

शक्ति की परम पतिव्रता पत्नी अहश्यन्ती ने पतिचियोग से 
अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का खचेनाश होते देख 
i से काम लिया और अपनी सास और ससुर को ढाढ़स 
दिया । उसने चसिष्डजी से कहा कि हे महाराज | आप अपने 
शरीर की रक्षा कीजिये । जिससे मेरे गर्भ मे स्थित पौत्र को तो 
देख सके । आप ही यदि शरीर त्याग देंगे तो उसकी रक्षा 
कौन करेगा ? 

 अहश्यन्ती के समभाने-बुझाने पर वसिष्ठजी को कुछ भेयं 


) | Sa करे मे शण अरुन्धती ने उठ कर 
| बड़े स्नेह से बह के माथे पर हाथ फेरा । उनके उठते हो 
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१६६ शिव-भक्त-माल । 


अहश्यन्ती बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी समय 
उसके उद्र से वेदमन्त्र का उच्चारण खुन पड़ा । वसिष्ठ | 
बहुत सावधान होकर मन्त्रपाउ करनेवाले को खोजने लगे; पर | 
कहीं किसीका पता नहीं चला । इतने में आकाश से द्यानिधि | | 
भगवान विष्णु ने मेघगस्भीर स्वर से कहा कि हे चसिष्ठ ! 
तुम्हारे पौत्र के मुख से यह वेदध्वनि निकल रही है। | 
serat के उदर में मेरे समान प्रतापी वालक है। वह शङ्कर 
भगवान का परम भक्त होगा और शंकरजी की ही कृपा से वह | 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान्‌ अन्तः | 
धान होगये। चसिष्ठजी को उन वचना से बहुत कुछ Ad हुआ; i 
पर अदश्यन्ती को विहल देख कर aga घबड़ाये FE | 
श्यन्ती पति-वियोग मे माथा पटक रही थी, छाती पीट रही | 
थी झर प्राण तक देने पर उतारू होगयी थी । वसिष्ठ ने बहुत 
समभा-वुक्ता कर उसे शरीर परित्याग करने से रोका। | 
अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समभदारी ही से इस समय इस | 


कुल की रक्षा हो सकती है, अन्यथा इल उत्तम कुल का नाम | 
तक मिट ज्ञायगा । | 





अदृश्यन्ती ने अपनी सास और ससुर को इस प्रकार विलाप | 
करते देख कर कहा कि यदि मेरी इस पापमयी और अधमं 
देह से कुल की रक्षा हो सकती है तो मैं इसको बचाऊँगी, 
अन्यथा यह देह रखने योग्य तो नहीं थी । पति-चिहीन रहने से / 


CC-0 ना ही Bhawan मती हैँ, सूझे इस शरीर tag 


g~” TAAT RA 


> ~ eC, 









उन्तालीसताँ रत्न | १६७; 


कष्ट उठाने पड़ंगे। स्त्री का एकमात्र बन्छु पति ही है । माता, 
पिता, पुत्र, सास, ससुर आदि कोई उसका बन्धु नहीं है। जिस 
ग्रकार लाता वृक्ष के सहारे बिना रह नहीं सकती । उसी प्रकार 
पत्नी पति के आश्रय विना सुखी नहीं रह सकती । शास्त्रा में 
तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है; पर 
आज में उस वचन को झूठा होता देखती हूँ । मेरे पति तो 
परलोक को सिधारे और मैं यहीं पड़ी विलल रही हँ । 

अनेक सुनियो के आश्वासन देने पर अदश्यन्ती ने शरीर 
परित्याग करने का विचार छोड़ कर गभे की रक्षा करने का 
zF निश्चय कर लिया । जब दस महीने व्यतीत हो गये और 
SEIMS आया, तो उसने परम प्रतापशाली, अत्यन्त तेजस्वो 
पुत्र उत्पन्न किया । उस बालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
aga आनन्दित हुए | घ्रह्मञ्ञानी लोग भूलोक में आनन्दोन्मत्त 
हो उठे ओर स्वरे में देवता लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे । सारे 
विश्व मे आनन्द छा गया और उस बालक का नाम पराशर 
रक्खा गया । 

अदृश्यन्ती वडी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण 
करने लगी; परन्तु वह पति-बियोग में सदा दीनवदन रहा 
करती और शरीर मे एक भी आभूषण नहीं पहिनती थी। 
पराशर जव कुछ समभदार हुए तो उन्हाने पूछा कि हे माता 
जी | तुम इतनो दीन-मलीन क्यो हो? मेरे पिताजी कहाँ है 


Er उनका क्या नाम है ! पराशर के पूछने पर माता ने आद्यो- 
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१६८ शिंव-भक्त-मालं ` 


पान्त सब कथा सुना दी और विलखं विलख कर रोने लगी । 


' पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का वध सुनकर ... 


भगवान शंकर. की आराधना करके पिता के दर्शनो तथा 


बैलोक्य के विनाश करने का संकल्प किया । उनकी ऐसी दारुण F 


प्रतिज्ञा सुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे. प्रियपोत्र ! तुम्हारा यह | 
संकल्प बहुत उत्तम है, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव को | 
उपासना कर अपनी कामना पूर्ण करो । परन्तु नेलोक्य ने 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्यत 
हो ? इससे महा अनर्थ हो जायगा । इसकी में सलाह कभी 
नहीं दूँगा। हाँ! राक्तलों . का विनाश तुम अवश्य करो और | 
अपने पिता का बदला लो । राक्तसों के विनाश के लिए यदि | 
तुम सवश्‍वर का पूजन करो तो अच्छा हो । 
` पराशर उनके वचनानुसार झत्तिका का शिवलिंग बनाकर | 
षोडश उपचारा से पूजन करने लगे । अनेक प्रकार के जप और | 
पाठ करके परम कातर होकर घे उस शिवलिंग से प्रति दिन यही | 
प्राथना करते कि हे देवदेव ! मेरे परम तेजस्वी पिता को रुधिर | 
नामक राक्षस ने खा लिया है। में भइयो समेत अपने पिता के | 
दर्शन करना चाहता हूँ । 
` भगवान्‌ शंकर उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न हुए और 
ब्रह्मादिक देवों तथा पावेती समेत उनके समीप आये । शिवजी ' 
की कृपा से उनकी दिव्य इष्टि हो गयी और उन्हा ने सब देवो. 
के अत्यक्त दशन किये। उनके दशन, कए के कटने "से aa | 





“कक. Pa “ 











उंन्ताळीसचाँ रत्न | १६९ 


संसार मे झुक से वढ़ कर और कौन भाग्यवान होगा । 
आप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पघारे हैं, इससे अधिक 
भाग्य ओर क्या हो सकता हे । इतने मे ही अपने भाइयों समेत 
शक्ति आक्राशमणडल मै दिखांयी पड़े | पराशर उन सब को देख 
कंर परम आनन्दित हुए और क्रमशः उनको प्रणाम करने 
संगे। शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूवंक अभिः 
वादन कया । इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को बहुत 
आनन्द हुआ | 
भगवान शिवजी उनकी कामना पूर्ण कर कैलाल को चले गये । 

पराशर अपने पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने और 
राक्षसो का विनाश करने लगे। जब बहुत ले राक्षत उल अग्नि- 
कुएड मे जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर दया आयी और 
चे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स ! अब क्रोध का परित्याग 
करो । सूढ़ो को क्रोध होता है। बुद्धिमान लोग क्रोध के चशी- 
भूत नहीं होते क्रोध से यश और तप दोनो का नाश हो जाता 
है । इन राक्षसो ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अब तुम 
अपना यह यज्ञ समाप्त करदो | 


अपने पितामह की आज के agar उन्होने चह यज्ञ 
समाप्त कर दिया | उसी समय ama पुठस्त्प आ गये और 
कहने लगे कि हे सुने ! तुमने अपने गुरुजन के अनुरोध से क्रोध 
का परित्याग किया है । इसलिए तुम्हे सम्ण शास्त्रों का पूर्ण 


| शान प्राप्त होगा । क्रोध रहते हुए भी तुमने मेरी सन्तति का 
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१७० . शिव-भक्त-माल । 


विनाश नहीं किया है। इसलिए तुमको यह चर देता हूँ | 
कि तुम अनेक पुराणों के रचयिता होओगे । इस भकार वर दे 
कर चे चले गये और पराशर #भगवान शंकर की कृपा से सबं- 
मान्य महाज्ञानी सुनि हुए । उन्होंने अपनी तपस्या से चह काम F 
कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, चालक हो या वृद्ध, | 
सभी उनकी आराधना से उत्कृष्ट फल पा सकते हें केदार- | 
खणड में लिखा है! | 
“येऽचयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गरूपिणमेब च | 
ख्ियो वाप्यथवा शूद्राः श्‍वपचा ह्मन्तवासिनः ॥ ११६॥ 
तं शिव प्राप्नुवन्त्येव सबेदुःखोपनाशनम्‌ | 
पशबोऽपि परं याताः किं पुनर्मानुषादयः ॥ ११७॥ ` 
( केदारंखणड अ० ८ ) 
AN 
॒ Ng 
चालीसवा रत्न 
SRB 
सांख्य शास्त्र के आचाय देवताओं के सान्य- 


महषि कपिलजी 


oo विख्यात सिद्धि कपिल कदम प्रजापति के औरस पुत्र | 
# पावनपुरी काशी के भदैनी सुहल्छे में लोळाकेश्‍वर के पास ही: | | 


6 J . 
| : 
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चालीसवॉ रत्न । १७१. 


o श्रौर देवइतिजी के गर्भ से उत्पन्न भगवान विष्णु के पाँचचे- 
अवतार थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिये इन्होंने भगवान आशुतोष 
र शिव की आराधना की थी। कपिल भगवान शिवजी के परम छृपा-- 
पात्र थे। विना शंकर का कृपा के उनमे किसी प्राणी की भक्तिः 
होनी sak है ।यद्कोई करता भी है तो वह मध्य में ही खंडित 
हो जाती है । किसी को meia ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास- 
से नहीं कर सकता। जिस मलुष्य की शिवजी में eg भक्ति है. 
उसके लिये कुछ भी दुलंभ नहीं है | इनकी आराधना से शिवजी : 
ने प्रसन्न होकर कपिलदेव को अपने दर्शन दिये । SATT 
का दशन पाकर वे मुक्तकरठ से स्तुति करते हुए बोले--हे | 
भगवन्‌ | मैंने अनेक जन्मो से भक्तिपूर्वक झपकी आराधना: | 
की है। अब प्रसन्न होकर मुझे संसारनाशक (जन्म मरण: | | 
रहित ) ज्ञान दीजिए । 'तथास्तुः कहकर भगवान अन्तर्धान - | 
हो गये । कपिलजी ने भारत में भगवान कृष्णचन्द्रजी: 
से कहा है-- 

कपिल बोले कि मैने अनेक जन्मो तक भक्तिपू्वेक शंकर की - 
आराधना की थी । तब भगवान ने मुझपर प्रसन्न होकर संसार-. 
नाशक ज्ञान दिया था। 





“कपिलेइवर Rat, mast, Mortakka B.B. & C.I. 
रेलवे स्टेशन से जाना होता है । वहाँ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में: 
कपिलेश्वर शिव और मुनि के चरण चिन्ह हैं। 
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३७२ शिव-भक्त-माल | 


कपिलश्च ततः प्राह साख्यिदेव सम्मतः | 


मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४॥ { 


प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददो मप्र भवातकम्‌ | 


( महा भा० अडुपवे अ० १८) | 
AE SA 


एकतालीसवाँ Ta 


SIME 


geli लोमश : 
प्राचीन काल में एक वड़ा दरिद्र शुद्र था। भूख और 

'प्यास के मारे चह इधर उधर मारां-मारा फिरता था। कहीं | 
उसे-पेट भर अन्न नहीं मिलता था । एक समय वह घूमता | 
'हुआ एक तीथे (जलाशय) के सन्निकट पहुँचा । उसी के समीप | 
Ta शिवमन्दिर था। प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे | 
'थे। इसलिए वह करपट उस जलाशय में घुस गया और खूब | 
'पानी पीकर स्नान करने लगा । बहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी | 
मे से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र मै शीतल | : 
'खुगन्थित जल भर करके उसने मन्दिर में प्रवेश किया और | 
'महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पुष्प 








| चंढ़ाये। #संसार मे अनेक-योनियो मै करोडो वार जन्म ले 


® जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसार योनिष | 
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एकतालीसचों रत्न । १७३. 


लेकर पापरहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता है।. 
यदि उसका प्रारब्ध अच्छा होता है, तो उसको सब साधन. 
मिल जाते हैं और पूर्णभाव से जगत्‌ के कारणभूत शंकर . 
में उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है । फिर उसने भगवान्‌ 


श्रीकरठ को साष्टाङ्ग प्रणाम ओर शुद्ध हृद्य से स्तुति करके उस 
दुःख से झुक्ति पाने की प्रार्थना की । 

उसी एक वार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्र-शरीर काः 
परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर में. 
जन्म पाया । पूर्वजन्म के पुणय से उसको पिछले जन्म 
की सब वातो का यथावत्‌ ज्ञान था। अतएव इस संसार 
को सवंथा मिथ्या समक कर उन्होने प्रारम्भ ही से मौनत्रतः 
धारण कर लिया । उतके पिता ने भगवान्‌ शंकर की बड़ी. 
कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में वही एक पुत्र पाया था। 
अतः उनका नाम इशान KAT गया; परन्तु जव उस वृद्ध 
ब्राह्मण ने अपने पुत्र को शूगा देखा तो उन्हे दारुण दुःख इआ। 
उनके शूँगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होंने अच्छे अच्छे 
dat से अनेक औषधियां करायीं, अनेक प्रकार के टोने 
कराये; पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ । अपने माता-पिता 
जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥ ६४ Il 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवभावतः | 
भाविनः करणे चास्य सर्वयुक्तस्थ सवथा ॥ ६५ ॥ 
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१७३ शिव-भक्त-माल | 


को इस प्रकार उपाय करते देखकर इशान को मन ही सन वड़ी 
हँसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका वैराग्य दृढ़ 
-था, अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
ईशान युवावस्था में रात के समय घर से निकल कर चुप: 
चाप कमल के फूलों से शिवजी की पूजा कर आते ओर 
घर में सो जाया करते थे। वे अन्न न खाकर केवल फलाहार 
-करते और मनसा-वाचा-कर्मणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना 
"किया करते थे । 
इस प्रकार आराधना करते. करते सौ वर्ष व्यतीत हो गये । 
-तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन दिया । उनके दर्शन 
पाकर चे सुक्तकणठ से उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि 
`हे सदाशिव ! हे करुणावरुणालय | आप भक्तो की कामना पूण 
करने मै बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भी आराधना करने 
'से आप उसे अनन्त फल देते हें । हे भगवन्‌ | आप यदि मेरे 
ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे जरा और मरण से रहित कर 
'दीजिए । आपके छपाकटाक्षमात्र से मेरी कामना पूरी हो 
सकती हे। | 
यह खुनकर भगवान्‌ शम्भु ने अपनी प्रेममयी वाणी मै कहा 

“कि नाम ओर रूप धारण करनेवाले व्यक्ति को जरा और मरण से 
छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया हे उसको निश्चय 
मरना होगा । इस लिए जितना चाहो, उतना दोघे जीवन में 


nu W 


"तुमको दे दू; पर अनन्त जीवन नहीं दे सकता | | 
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एुकतालीसवाँ रत्न । | १७७ 


भगवान्‌ के ऐसे वचन सुन कर ईशान ने विनयपूर्वक 
आना की कि हे महाराज ! यदि आप मुझे! अजर-अमर नहीं 
कर सकते तो यह वर दोजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
सेरा एक रोम गिरा करे और जव सव रोम गिर जायें तब 
सेर शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ मैं आप का गण बूं । 
भगवान्‌ सदाशिव ने हषंपूर्वक उनकी प्रार्थना स्वोकार करली 
शर कैलास को चळे गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
ड़ गया और चे अपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में 
बिताने लगे । ॒ 

शंकर भगवान की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना 
दोघे जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
नहीं मिला था । उनकी आराधना करने से त्रिलोकी में ऐसी 
कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सक्रे। शंकर की सेवा से 
तथा प्रणचमंत्र के जप से चिना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है । 
सब पापों के क्षय हो ज्ञाने से शिवजो के चरणां मैं मन लगता 
हे । जिनका हृदय पापो से भरा भया है उनको शिव-भजन 


अच्छा नहीं लगता । 


पहिले तो इस भारतवष की पावन भूमि में मनुष्य जन्म 
पाना ही दुलभ है, मनुष्य जन्म पाये तो कमे का अधिकारी 
होना उससे भी दुलेभ है। कमं के अधिकारी द्विजजाति मे 
जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान्‌ महादेवजी मे अविचल 


भक्ति होना नितान्त दुलेम है । पूवंजत्म के जब बड़े पुण्य 
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१७६ _शिव-भक्त-माळ | 


होते हैं। तभी इन शुभ कर्मा का ओर सन की प्रवृत्ति होतो 
है. अन्यथा नहीं । परन्तु शिवभक्तो के लिए ज तो संसार मै 


कोई वस्तु दुलभ है और न कोई काम ही असाध्य है। 


अधोलिखित श्लोक इस बात का प्रमाण है:-- 
“न दुलभ न दुष्प्रपं न चासाध्यं महात्मन्‌ | 

शिवभक्तिकृतां पंसां त्रिलोक्यामिति fafgag ।। ५८ ॥! 
(Harare डा० १२) ` 

—— BORGES 

बयालीसवाँ रत्न 
Be 
शिवभक्त दुस्सहषि 


` गोदावरी के तर Tak दुस्सह नामक एक बड़े. 
तपर्ची ऋषि रहते थे । उन्हाने भगवान शिवजी का ध्यान करते | 


हुए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शासत्रविधिके | 


| 


अनुसार पाद्य, अघं, आचमन,स्नान, वस्त्र,उपवीत,गन्ध, अचत, 
पुष्प, बिल्वपत्र. दूर्वा, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल. पुंगीफल और | 


RIRA इत्यादि से पूजन करके ज्यस्वक # मन्त्र का तीन 


s उ० हों जं सः उ? भूभुंवः स्वः त्यम्बकं यजामहे सुगान्धम्छूः 


ष्ट वदनम्‌ । ऊर्व्वार्कमिव बन्धनान्सृत्योस्सुक्षीय मास्रृतात्‌ । स्वः भुवः भूः 
&सःजहाउ। ` र 
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At तक आशुतोष भगवान की उपासना की । अन्त में उनका 
परिश्रम सफल हुआ। भगवान्‌ महर्षि के सामने प्रकट हुए और 


तेतालीसत्रा रन । १७७ 


करोड़ जप करके भगवान्‌ को प्रसन्न किया । और सब काम-: 
नाओ के फलस्वरूप शिवजी का दर्शन पाया । उनकी प्रार्थना से 
उसी ज्योतिलिंग के रूप से वहाँ भगवान्‌ स्थिर हो गये । जो 
# ज्यस्वकेश्वरजी के समीप ञ्यम्बक मन्च को जपता है, वह महा 
सिद्धि को प्राप्त होता है। उस शिवभक्त को दर्शन करनेवाले | 
भी पातक से रहित और सुक्त हो जाते हैं । | 


( प्रभास ख० अ० ८६ ) 


CAPES 1 
तंतालीसवबाँ रत्न | 
२ RES Nie । । i 


महषि कालभीति oa 

किसी समय काशीपुरी में एक परम शिवभक्त मांटि नाम | 
के महर्षि रहते थे । चे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान थे । | 
यदि उन्हे किसी वात का दुःख था, तो इसका कि उनके कोई 
वंश बढ़ानेवाला पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्रप्राप्ति के लिए सौ 








` भै ध्यम्बकेदचर शिव, नासिक NASIK ROAD G. 1. 7. रेलवे 
स्टेशन से १८ मीळ की दूरी पर हैं। 
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१७८ शिव-भक्त-भाळ । 


कहने लगे कि हे महषें ! तुम्हारी उपासना से सें परम प्रसन्न हूँ 
और चर देता हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी बुद्धिमान तथा वंश का 
उद्धार करनेवाला सर्वशुणसम्पन्न पुत्र होगा | 


महादेवजी के वरदान से कुछ समय के बाद मांटि की पत्नी _ 


चटिका ने गर्भ धारण किया । परन्तु चार चष तक वालक गभ 


से ही नहीं निकला । यह देख कर माता-पिता को बड़ी चिता | 


हुई ऐसो अवस्था में महर्षि ने गभे को सस्योधन कर के कहा 


'कि हे वत्स | साधारण श्रेणी के पुत्र भी माता-पिता को प्रायः _ 


सुख देनेवाळे होते हैं । तुम तो भगवान्‌ शंकर के आशीवाद 
से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यों दे रदे हो ? हे प्रिय ] तुम 
मजुष्ययोनि मे जन्म लेने से क्यों घबड़ाते हो ? इस मलुष्य- 
योनि मै तो ध्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सव साधारण कमं से 
ही प्राप्त हो सकते हैं| अन्य योनि में उत्पन्न होनेवाले जोव सदा 
इसी फे लिए लालायित रहते È किं कब मउष्ययोनि में जन्म 


मिले और देवकमं, तथा पितृकर्म करके हम अपना जीवन _ 


सुधार । हे वत्स ! तुम देवो के भी स्पृहणोय,# इस मलुष्य 

शरीर का अनाद्र कर अव तक गभे ही में क्यों पड़े हुए हो १ 
वालक ने गभे ही में से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिता- 

जी ! में इस बात को भली भाँति समभता हैँ कि संसार में 


SNS RR COT नम ट: पयिणाए, 


$ अनाइत्य कथं ब्रहि स्थितश्चोदर एव च । 
तत्त मनुष्यजन्मत्वं स्पृहणीयं दिवोकसाम्‌ ॥ १४ ॥ 
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तेंतालीसवाँ रल । १७९ 


मञुप्ययोनि प्राप्त होना असाधारण भाग्य की बात है और इसी 
योनि में सब शुभ कर्म करने का अधिकार है; पर मैं कालमार्ग 
से aga डरता हँ । कालमार्म में रहनेवाला जीव चाहे स्वर्ग में 
जाय, चाहे नरक में रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता ।. | 
इससे कमं की ओर प्रवृत्ति होतो है और कर्मो' से बन्धन का | 
होना अवश्यम्मावी है । अरचिमांग से मोक्ष प्राप्त होता है | यदि 

सुके यह विश्वास हो जाय कि संसार में कालमार्म का अनु- | 


सरण न करके हमको aa प्राप्त होगा तो में अभी गर्भ के ) 
बाहर झा जाऊँ। | 
महर्षि मांटि यह उत्तर खुन कर बड़े चिन्तित हुए और 1 
सहसा कुछ उपाय न सूझने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये । र 
| 


वहाँ वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आर्त शब्दों मे कहने ; 
लगे कि हे देवदेव ! हे जगन्निवास! मुझ अशरण की रत्ता | 
कीजिये। आपके विना कौन मेरे पुत्र को कामनाये पूरी कर | 
सकता है। जैसे आपने पुत्र दिया है, उसो तरह आप इसको 4 
गर्भ से वाहर करने का भी प्रयत्न कीजिये । E 
उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठों विभू- i 

तियो को उल गभ के समीप भेजा । उनमें चार सारिवक विभू- 

= तियो ( अर्थात्‌ धमं. ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य ) ने जाकर 
__ कहा कि हे महामते! हम चारो तुम्हारो वुद्धि मे सदा वतमान 
रहेगी और कभी तुमको छोड़ कर नहीं जायँगो । अवशिष्ट चार 

| तामस विभूतिया ने ( अधर्मे, अज्ञान, अयेराग्य ओर ,अनेश्वये 
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ने कहा कि हम तुम से सदा दूर रहेंगी, हमसे तुमको कुछ 
भी भय न होंगा। विभूतियों का वचन खुन कर वह वालक 
गर्भ से बाहर निकल आया। वाहर आते हो वाळक कॉपने 
और रोने लगा । तव विभूतियों ने महर्षि मांटि से कहा कि 
अब भी यह वालक कालमागे से भयभीत हो रहा है | अतएव 
इसका नाम कालभीति होगा । 

कालभीति दिन दिन उसी प्रकार बढ़ने लगे जिख प्रकार 
शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता हे । उनके सब संस्कार शास्त्रविहित 
रीति से उचित समय पर किये गये। वे बड़े वुद्धिमान थे और 
सदा भगवान, रुद्र की उपासना मै लगे रहते थे। वे 'सद्यो जातं 
प्रपद्यामिः ® इत्यादि पाँच मम्त्रौ का जप करते हुए और 








५0 ३० सद्यो जातं प्रपद्यामि । सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवे 
नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 

3 वामदेवाय नमो अ्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय 
नमः कलविकरणाय नमो यलाय नमो वलग्रथमनाय नमः सवेभूतदमनाय 
नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ 

ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शर्वेभ्य सवंसर्वेभ्यो 
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ 

3 तत्पुरुषाय विग्रहे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥४॥ 

ॐ इयानः सबविद्यानामीशवरः सवं भूतानाम्‌ । त्रह्माघिपतित्रह्मणोधि- 
हिवरा BELA AURA 0४-7. Digitized by eGangotri 
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अनेक शिव तीथों' में स्नान करते हुए तीर्थयात्रा करने लगे । 


इसी यात्रा में उन्हे एक विएच का वृक्ष मिला । उसके समीप 


पहुंचते ही उनके मन में कुछ शान्ति आयी और थे उसके नीचे 
चठ कर जप करने लगे। एक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 


सब बाह्यकरणो और अन्तःकरणौ का लय हो गया । घे क्षण 
भर में परमानन्द्स्वरूप हो गये। वह आनन्द अद्वितीय था 


और कोई उसके बराबरी का आनन्द संसार में हो ही नहा 


सकता#। चे क्षण भर उस आनन्द मे मग्न रहे और 


पूर्ववत्‌ हो गये । 


कालभीति को इस पर बड़ा आश्चय हुआ और वे अपने 


सन ही मन सोचने लगे कि यह आनन्द सुझको काशी नेमि- 
पारण्य, प्रभासक्षेत्र, केदारक्षेत्र, HARTER, श्रीपवंत आदि 
किसी भी पाचन तीर्थ में नहीं प्राप्त हुआ | इस समय मेरी सव 


इन्द्रियाँ निर्विकार हो गयी हैं और गंगाजल के समान निर्मल 


अतीत हो रही हैं । मेरे मन मे केवल धर्म की भावना उत्पन्न हो 
रही है। स्थान का बड़ा माहात्म्य और प्रभाव है । निर्दोष, 


पवित्र और उपद्रवरहित स्थान मे किये धर्म कर्म सहस्रः 
ya फल देते हें। मेरे मन की शान्ति इस स्थान फे ही 
प्रभाव से हुई है। अतः में इसी स्थान मे बैठ कर तप करूँगा । 


यह स्थान काशी , प्रयाग आदि सव dut से उत्तम है । 


48 केवलं परमानन्दस्वरूपोऽसौ भवत्क्षणात्‌ | 
दिना भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ३२ 


तस्यानन्दस्य नौपम्यं स्वर्गा 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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जो लोग सदा भिन्न भिन्न तीर्थो की यात्रा के फेर में पड़े रहते 
हैं, उन्हं कभी सिद्धि तो मिलती ही नहीं, केवल शारीरिक कष्ट 
मिलता है ! पेसा विचार कर वे उसी बिल्व-वृक्ष के नीचे पैर 
के एक अँगूठे पर खड़े होकर रुद्रमनन्‍्त्ों को अपने लगे और 
सौ वर्ष के बाद जल ग्रहण करने का नियम किया । इस 
प्रकार कठिन तप करते हुए जव सौ वषं वीत गये, तो एक 
दिन एक मनुष्य जलपूर्णं कलश भर कर लाया और प्रणाम 
करता हुआ कालभीति से बोला कि हे मुने ! अब आप का बत 
पूरा हो चुका | आज सौ वषं समाप्त हो गये। अतएव इस जल 
को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये | 

कालभीति ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम gA जल 
पिलाना चाहते हो, तो अपनी जाति और आचार-विचार का 
पूरा परिचय दो । मैं अज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीँ पीं 
सकता। उस व्यक्ति ने कहा कि में अपने माता-पिता को नहीं 
जानता। वे कभी रहे होगे और अव नए हो गये हैं अथवा 
भारम्भ ही से न रहे होगे। में सदा से ऐसा ही हूँ । आचार 
ओर घमं से भी मुझे कुछ काम नहीं है। इस लिये न तो मेरा 
कोई धमं है और न मेरे कोई आचार है | 
. कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी वात है तो मैं 
तुम्हारा जल नहीं पी सकता। मेरे गुरु ने मुझे बताया था 
कि जिसके कुल की पवित्रता के विषय में पूरा ज्ञान न हो, 


उसका Sa, इञा B अन्न पान, SU e कने i ५.०० घुञनो छा 
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पतन हो जाता है#। जो भगवान रुद्र को नहीं जानता और 
जो रुद्र का भक्त नहीं है, उसका अज्न-जल ग्रहण करने से 
मनुष्य अवश्यमेव पातकी हो जाता है। जो व्यक्ति शिवजी 
को समर्पण किये विना भोजन करता, वह पापी हो 
आतार है । उसका. अन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
है! जिस प्रकार गङ्गोदक से भरा हुआ पूणं कलश मद्य की एक 

: से अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार शिवभक्त किसी 
शिवभक्तिरहित मनुष्य के हाथ का अन्न ग्रहण करने से 
अपवित्र हो जाया करता है। 

उस पुरुष ने कहा--हे सुने ! तुम्हारी बातों को खुन कर' | 
सुरे तो हँसी आती है। तुम या तो बहुत भोले-भाले या | 
सूखे अथवा पागल हो गये हो। तुम यह नहीं जानते कि | 
शिव व्यापक हें । अच्छो वस्तु हो या चुरी, सव मे उनकी | 
सत्ता है। उनमें भेद इष्टि रखनेचाला मनुष्य नरकगामी होता 
है । इस जल मे क्या छूत लगी है? यह मिट्टी का वना हुआ 
घड़ा है, आग में अण्छी तरह. पकाया गया है, सुन्दर निमल 
जल से भरा है। फिर यह अपवित्र कैसे समझा जा सकता है 
यदि मेरे छूने से. इसको अपवित्र मानते हो तो तुम 

ओर हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं । मुझसे भी इस भूमि 

झे नु जञायते इल यस्व daaa araa ज्ञायते कुलं यस्य वीजशुद्धि विना ततः॥ ` | 

- . ८तस्यू, खादूनू, पितन्वा[पि SSS Songet 
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परम्परया मेरें शरीर का स्पश तुम्हारे शरीर से हो गया | 
बस, तुम भी अपवित्र हो गये । इस लिये पृथ्वी में न रह कर 


- तुमको आकाश मे रहना चाहिए। हे सुने ! इन सब बातों | 


पर यदि सूच्मदष्टि से विचार क्रिया जाय, तो तुम्हारा 
कहना सूर्खो की बातो के समान मालूम होगा | 

परम शानी कालभीति ने मधुर शब्दों में उत्तर दिया 
कि हे अज्ञात पुरुष! तुम्हारा कथन यथाथ है, भगवान 
इस विश्वप्रपश्च के कण कण भें विद्यमान È 

परन्तु वस्तुभेद से शुद्धाशुद्ध का भेद आवश्य हो जाता है। 
देखो न ] अग्नि के संयोग से वायु उष्ण हो जाती है। जल के 


संयोग से ठरढी वायु वहती है।चायु वही है; पर संसग से उसमें . 


उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है। सब भूषणो मै 
वही सुवण रहता है; पर वह कही शुद्ध और कहीं मिश्रित 
होता है। शुद्ध सुवण के आभूषणां की कान्ति और ही होती 


है, मिश्चित सुवणंवालोँ की और । इसी प्रकार HJA मनुष्य | 
सब एक हैं; पर जाति और आचार के भेद से उनमे 


विभिन्नता झा ही जाती हे | 

अपने कथन को समात्त करते हुए कालभीति ने कह 
कि यदि इस प्रकार का सेद न हो तो सभी श्रृति-स्सृति; 
TIKI व्यथं हो जायँ। इसमें लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं हे कि सात्विक आहार करनेवाले, सात्तिकवृत्ति से रहने- 
चाले मनुष्य, सूया. को, "ज्ञाते Rob Karaan noae 
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 अूलोक मे रह जाते और तामसिक आहार-विहार के 
जीव नरक मे ढकेळ दिये जाते हें । इस लिये हे भाई | में ' 
| सुम्हारा जल किसी प्रकार नहीं प्रहण कर सकता। मेरे 
लिये तो शास्त्र ही प्रमाण है। | 
ऐसे दृढ़ वचन खुने तो उस परुष ने हँसते zad 
दाहिने पैर के अँगूठे से प्रथ्वो में एक बड़ा भांरी गड़हा 
यनाया और उसी में उस घड़े का पानी डाल दिया। उस 
घड़े भर जल से वह बड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया 
ओर इसमें से पानी बहने लगा। थोड़ी ही देर में एक 
निर्मेल जल का कुएड सा लहराने लगा | पर इसे आसुरी 
साया समक कर उन्हे कुछ भो आश्चयं नहीं हुआ ओर 
चे अपनी वात पर डरे रहे। 
उनकी हठ देख कर चह पुरुष विगड़ गया और कहने 
लगा कि हे ब्राह्मण | तू बड़ा सूखे मालूम पड़ता है। अब तो 
यह कुएड हो गया, अब इसमें मेरा क्या रह गया ? क्या 
इसका जल भी पीने मे दोष है ? कालभीति ने विचार करते 
हुए कहा कि बात तो ठीक हे कि यह कुरड हे और इस 
का जल पीने मे' कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आँखा देखी 
चात को कैसे भुला सकता हूँ। भाई ! चाहे यह जल पवित्र 
हो या अपवित्र, में इस जल को कदापि नहीं पियूँगा । _ 
इस प्रकार के वचन सुन कर वह पुरुष देखते ही देखते 
अन्तित दी गया ARE देख कालुभीति tion बड़ा आद्य हुआ, 
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थोड़ी देर बाद उस बिल्व वृक्ष के नीचे की भूमि से दसो 
दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ. एक विशाल शिवलिङ्ग 
निकल आया । उसका प्रादुर्भाव होते ही आकाश जे 
अप्सरायं नाचने लगीं, गन्धव गाने और देवता गण पारिजात 
पुष्पों की वर्षा करने लगे। मुनिमएडली जयध्चनि से संसार | 
को व्याप्त करने लगी। उस महोत्सव को देख कर महर्षि | 
कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे-- 


पापस्य कालं भवपडूकालं कालस्य कालं कालमागेस्य कालम्‌। E 
देवं महाकालमहं भपद्ये श्रीकालकण्ठं भवकालरूपस्‌ ॥१॥ ` . 
रशानवकत्र प्रणमामित्वामहं स्तौति.भ्रतिस्सर्यविद्येश्वरं तवाम्‌॥ 
भूतेशवरस्त्वं पितामहस्त्वं तस्मे नमस्तेस्तु महेश्वराय ॥ २॥ 

यं स्तौति बेदस्तमहं परप megeri शरणं द्वितीयम्‌ ॥ | 
त्वां विहे घीमहे तद्धिनर्त्व॑ प्रदेहि देवेश नमो नपस्ते॥३॥ | 
अघोरववतं जितयं mA अथर्वजुष्ट तव रूपकाणि ॥ 
अघोरघोराणि च घोरघोराण्यहं सदा नौमि भूतानि तुन्यम॥ ` 
चतुर्वक्त्रं च सदा प्रपधे सद्योभिजाताय नमो नमस्ते ॥ ` | 
' भवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्भवत्वं शिव तत्र तत्र ॥५॥ A 
नमोऽस्त ते वामदेवाय Ea कालाय कलाविकारिणे ॥ _ 


बलंकरायापि बलमा तानन REAA ; 
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_ त्रियम्वकं त्वां च यजामहे वयं सुपुण्यगन्थं शिव ुष्टिद्धनम्‌ ॥ 
उवारुकम्पकवभिवोग्र बन्थनाद्र्षस्व मां व्यम्वक मृत्युमार्गात॥७॥. 


पापके काल, संसाररूपी कीचड़ के काल, काल के काल, 
कालमार्ग के काल, शोभा समेत काले करठवाले, संसार के 
कालरूप, महाकाल देव को में प्रणाम करता हुँ ॥ १॥ में ईशान-- - 
वक्त्र नामक आपको प्रणाम करता हूँ कि जिनकी वेद स्तुति 
करते हें । आप भूतेश्वर हैं, प्रपितामह हैं .ऐसे आप महेश्‍वरजी 
को प्रणाम हे ॥२॥ जिनकी चेद्‌ स्तुति करते हैं, में उन द्वितीयः 
तत्पुरुपसंजक आपकी शरण मे हँ । हे देवेश ! में आपको जानता 
हूँ, आपका ध्यान करता हुँ । इसलिये मुझे शरण दीजिये, मेरी 
रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार È ॥ ३॥ अथर्व वेद से सेवितः 
तीसरे अघोरवचत्र की में शरण में हुँ । अघोर घोर च घोर से 
भी घोर प्राणी आपके रूप हें, ऐसे आपको में प्रणाम करता हूँ 
॥४॥ में चोथे सुख की शरण मे हँ. । हे सद्योजात | आपको नम-- 
स्कार है, नमस्कार है । हे संसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी !- 
जन्म जन्म में में जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊं, वहाँ वहा सदा आप 
को भजूँ ॥५॥ हे वामदेव नामक ज्येष्ठ रुद्र और कालः 
संशक | आपको प्रणाम है। हे कलाओं के विकार संयुत बलका- 
रक व वलि दैत्य के नाशन करनेचाले | प्राणियों के नाशक !- 
कामदेव के विनाशक ! में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ६॥ सुन्दर 
पुण्य गन्ध और तीन नयनोघाले, कल्याण घ 
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"८८ : हिव-भक्त-मार | 


चाले आपका मैं पूजन करता हूँ । हे उग्र | हे त्रिलोचनज्ञी | पका 
हुआ फल जैसे बन्धन से छूट जाता है। ऐसे ही सत्यु के मागे से 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ ७॥ | | 
उनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न होकर परम कारुणिक 
भगवान्‌ शिव उसी लिंग से तीनों लोको को प्रकाशित करते. 
' हुए प्रकट हुए और बोले कि सुने! इख उत्कृष्ट तीथं में तप 
करने से में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मनुष्य का रूप धारण कर ज्व | 
में तुम्हारे घम की परीक्षा लेने आया था। तब चमं के ऊपर 
'तुम्हारी इढ़ता देख कर में वहुत प्रसन्न हुआ था । मेने तुम्हारे | 
लिये यह कुएड सब तीथों के जल से भर दिया है । में तुम्हारे | 
ऊपर चहुत प्रसन्न हूँ, जो वर माँगना हो माँगो । तुम्हारे लिये . 
मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है । 
कालभोति ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महाराज ] आपके 
प्रसन्न होने से आज में अपने को धन्य मानता हूँ, आज मेरा 
जीवन सफल हो गया । जितने धर्म और क्म हैं, वे आपके 
तुट होने पर ही सफल होते हैं । अन्यथा उनसे व्यर्थ परिश्रम | 
' के अतिरिक्त और कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन | यदि | 
आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस लिंग मे सदा निवास करं। | 
“इस सिंग के निकट जो कम॑ किया जाय, उसका अक्षय फल 
माप्त हो । पञ्चमन्त्र के एक लाख जप करने से जो पुणय प्राप्त " 
होता है वह इस लिग के दर्शनमात्र से पूरा हो जाया करे। सुनि ते 
SANG 8 महेश्वर स], इनकी ऋषा से AE Aa इस | 








: तंताळीसवाँ रत्न । १८९: 


लिए इनका नाम & महाकाल हो | इस तीथे मे स्नान कर जो 
1 पितरों का तर्षण करे, उसे सब RAT में स्नान करने का पुण्य 
मिले और उसके पितरों tagar हो । 
महादेवजी ने सुनि की सभी प्राथनाएं स्वीकार कर लीं 
और कहा कि इस तीथं मे जो दान पुण्य किया जायगा,. 
उसका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय होकर जो मेरी पूजा 
करेगा, उसे भुक्ति ओर मुक्ति अनायास ही प्राप्त होगी ।. 
भगवान्‌ शंकर का वचन हे: -- 
“ag पुष्पं फलं पूजा नेवेद्य स्तवनक्रिया | 
दानं वान्यच्च यत्क्रिञ्चिदत्तयं तद्भविष्यति ॥ १२१॥ 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लिङ्गऽत्र प्रपूजयत्‌ | 
शुक्तिशुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं RATA १२६।।१” | 
( स्कन्दपु० कौ० ख० ३४ आ० ) 


Ta ia 








o महाकाळेदवर शिव उज्जैन ( Ujjain G. I. P. या B. B. ` | 
C. 1, रेल्वे ) में हैं । रतलाम से ४९ मील की दूरी पर उज्जन' | 


शहर है । 
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चोवालीसवाँ रत्न 
—— eo 


महर्षि झुकएड़ ` 


प्राचीन काल मे महर्षि एकएड नामक एक वड़े तपोनिष्ट 
aR थे। वे सब वेदों के पूर्ण ज्ञाता और सम्पूर्ण शास्त्रा के 
. विद्वान्‌ थे, परन्तु किसी कारण वश उनके कोई पुत्र नहीं 
था । पुत्र के अभाव से चे बड़े चिन्तित रहते थे। क्योकि 
सन्तानरहित मनुष्य Remy से उक्कण नहीं हो सकता । 
इसी कारण उसे at नहीं प्राप्त हो सकती । इसी | 
दुःख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्होंने तप करने का 
'निश्चय किया । 

तपस्या करने के लिये चे अपने आश्रम से हिमालय 
पवत को चले गये और वहाँ कठिन तपस्या करने लगे | 
चषा उन्होने केवल वायु पीकर समय बिताया। चे कुछ 
काल तक सिर नीचे और पैर उपर किये तप करते 
रहे । चिर काल तक साग-पात खाकर शरोर की रक्षा को। | 
"इस प्रकार कठिन तप द्वारा भगवान शङ्कर की आराधना | 
करते हुए बारह वर्ष वीत गए । | 
इतना कठिन तप करने पर भी जव शिवजी प्रसन्न नहीं 


इए, तव पावतीजो उनसे प्रार्थनापूर्वक पछुने लगीं कि हे | 
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चौवालीसवाँ रत्न | १९ १ 


महाराज ! महर्षि सुकएड चिरकाल से पुत्रधा्ति के लिये 
¦ उद्र तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते ? 
| चे अपने तेज से समस्त पवतो को देदीप्ययान कर रहे हैं और 
सलिलाशया को सुखाये देते हें । उनके दुष्ठर तप से स्वर्ग- 
निवासी gia हो रहे हें । सूये और चन्द्रमा काँप रहे हे । 
पृथ्वी और आकाश डगमगा रहे हैं। यदि आप इनके तप का 
अन्त नहीं करगे, तो अकाल ही में प्रलय हो जायगा । ” 
शिवजी ने पावंतीजी से कहा कि हे प्रिये | उनकी कामना 
यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय 
हो, नील कमल के समान उसके नेत्र हा, वह इन्द्रके समान IA- | 
Ima हो । चे ऐसा पुत्र पाना चाहते हैं। भला ऐसा पुत्र कभी 
कहीं मिल सकता है ? क, i 
पार्वेतीजी ने चिनयपूवक कहा कि हे महाराज | यदि ऐसा i 
कठिन तपस्या करनेवाले महामुनि को भी आप अभीष्ट वर न 5 
देंगे तो किसको दंगे। आप तप के फलराता कहे जाते हे, 
आपको तो इस यश की रक्ता करनी चाहिये । यदि 
आप इन्हे ad अमोष्ट वस्तु नहीं दंगे, तो आपको शरण 
में कौन आयेगा। इस तपस्वी ब्राह्मए ने अपना शरीर सुखा 
दिया है और तप के प्रभाव से अपने पाप भी जला दिये है. । 
उसे यथेच्छित पुत्र अवश्य मिलना चाहिये। इसके लिये में 
आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती हूँ । 
पार्वतीज्ी ने जव इस प्रकार प्राथेना की, तो शिवजी पावं- 
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१९२ ` दिव-भक्त-माल | 


तीजी को अपने साथ लेकर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर 

gs ऋषि के समीप पहुँचे. और उन्हे महाकाल वन 

मे तपस्या करने का उपदेश दिया । सूकएडलुनि आशा- 
पूर्ण हृदय से 'महाकाल घन को गये और वहाँ सव पापौ 
के हरनेवाले तथा पुत्र के देनेवाले एक शिवलिंग को: . 
देखा । उसी लिंग के समीप UFE सुनिने कठिन तप 
करना प्रारम्भ फिया। कुछ काल के अनन्तर उनके तप से 
प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष उमा सहित उसी लिग से 
प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे महासुने ! में शिव हूँ । तुम्हारी 
तपस्या से प्रसन्न होकर चर देने आया हँ । में जानता है कि | 
तुम अयोनिज पुत्र चाहते हो | इसलिये में तुम्हे वर देता हूँ. | 
कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो और वह जन्मकाल ही से ऐश्वर्य 
तथा ज्ञानसस्पन्न हो । उसकी आयु वहुत बड़ी हो और वह 

aaa विद्वान्‌ | 

शिवजी के सुख से ऐसे वचन निकलते ही are के 
सामन एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ और उसका नाम मार्कण्डेय 
रकखा गया । माकण्डेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी पार्वती और 
अपने पिता को प्रणाम करके तप करने चैर गये ओर भग 
चान्‌ शंकर की आराधना करने लगे । इस प्रकार तप करके 
माकेएडेयजी ने भी शिवजी से चर पाया | सकणड और मार्क | 
ena क क S . 
महाकालवन अवन्तिक ( उज्जेन ) में है । | 
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चौवालीसवाँ रत्न । १९३ 
एडेय द्वारा पूजित उस शिवलिंग का नाम 'माकरडेयेश्वर? 


पड़ गया। खबंशुखसम्पन्न परम तपोनिधि और सरव विद्याविशा- 
रद उत्र पाकर सुकरड परम सन्तुष्ट हुए और मार्वरडेयज्ञी 
भी अनेक बर पाकर उसी महाकाल वन में तप करने लगे । 
इन मार्कराडेयेश्वर के दर्शनः करने से मनुष्या को परम आानन्द- 
दायिनी गति मिलती है। कोई २ तो साक्षात्‌ शिवरूप हो जाते 
ह. । कोई गणनायक बन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हैं। 
जो भक्त सुन्दर खुगन्धित पुष्पो से इनकी अभ्यचेना करते, घे 
खव दुःखो से मुक्त होकर दीर्घायु का आनन्द लूरते हें । स्कन्द्‌- 
पुराण में माकण्डेयेश्वर के पूजन और दर्शन का बड़ा माहात्म्य 
लिखा हैः. 
व्यक्ता गणेश्वराः सिद्धाः सिद्धगन्धर्वसेविताः | 
पे भविष्यन्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१ ॥ 
य मां सम्पूजयिष्यन्ति हृद्यः पुष्पे; सुगन्धिभिः | 
दीघोयुषो भविष्यन्ति ते सदा दुःखबर्जिता;॥ ४२ ॥ 
( आवन्त्यखरड - अ० च० चि० मा० ३६ अ० ) 
TR 
IR शिर प छवि गंग इत, सुउते तिलरी नथुनी लहरें । 
फहर गजचमं कपाल इते, सु उते पट बिद्युत सो फहरे ॥ 
थहर अंग गोर दयाल इते, छु उतै रंग केशरि को झहरे। 
विहर यह रूप शिवा शिव को जन शंकर के हियमें ठहरे॥ 
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१३९४ 'दिव-भक्त-माळ | 


पेंतालीसवाँ रत्न | 
> बट टा | | 

प्रसिद्ध ऋषि सर्वणि. ` 
प्राचीन काल में व्याघ्रपाद्‌ के पुत्र शिवभक्त nae 

'उपमन्यु' थे। उन्हीं के उस दिव्य आश्रम में, - जो ब्राह्मी 
शोभा से सुशोभित, .सुर-गन्धव-सुसेविंत, विविध पुष्प-गुल्म- 
लतादिका से आच्छादित, उत्तमोत्तम फल तथा पुष्पो से अल- 
कृत, पत्तियों से भरे इुण, विविध विहंगों के कलरवोसे | 
व्याप्त, कहीं. कदलीवन कहीं बदरीवन ओर कहां रसालवन मे : 
रसोन्मत्त TA गुज्ञार से ध्वनित, स्थान २ पर भस्म से ढकी 
हुई अग्नि से विभूषित था। अनेक हवन कुए॒डौवाले उस आश्रम | 
में सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्याघ्र एक साथ चर | 
रहे थे, वहां का त्रिविध समीर प्राणीमात्र को छुख दे रहा था, | 
करना के कल-कल निनाद ऋषियों के मन को सुग्ध कर | 
रहे थे, हिरणगण सुख से हरी २ घास चरते थे, देहिक, | 
दैविक, भौतिक इन तीन तापो का लेशमात्र भी प्रसार नहीं था, 
वहा पवित्रसलिला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की निर्मेल 
थारा वह रही थी ओर उसके मनोहर तट पर ऋषि लोग 
नित्यकस्मं करते हुए भगवान्‌ शंकर के ध्यान में मग्न रहते थे। | 
ऐसे विमल और शान्त तपोवन में सवरि सुनि ने ६०० ( छः 


सौ) चषा HBO भगवान | के | भी चरण का गन, किया 





'ज्यालीसर्वा रत्न । | ३९५ 


जिससे करुणावरुणांलय आशुतोष भगवान्‌ शिवजी ने प्रत्यक्ष 
होकर सुनि को वरदान दया कि “हे सुने | में तुम पर प्रसन्न 
हैं । हुम भूलोक में प्रसिद्ध ग्रन्थकार और अजर अमर होओगे ।” 


तब से स्ंणि अषि “अमर हो गये । क्योकि 
तमाह भगवान्‌ रुद्र सात्षाचृष्ठोऽस्मि तेऽनघ । ˆ 
अन्थकुल्लोकविख्यातो भवितास्यजरा5मर; UI» 


(To भा०.अडु० पर्व १४ अ० ) 
——~oe-e—— 


छियालीसवाँ रत्न _ 
tan — 


( शिव-भक्त उपमन्यु ) 

छतयुग मे एक महायशस्वी वेद ओर वेदांगों मे aega 
व्याश्रपाद नामक ऋषि थे । इनकी सत्यु के उपरान्त एक 
समय उनके पुत्र उपमन्यु और धौम्य एक साथ खेलते २ मुनिया 
के एक आश्रम में पहुंच गये । वहा एक गौ दुही जातो थी । 
सुनिया ने उन वाल्को को अपने यहाँ से दूध पीने कों द्या । 
अपने घर आकर बालस्वभाव वश उन्होने अपनी माता 
से कहा-हे मातः ! मुझे दूध पीने को दे। दूध तो था ही नहीं, 
वालको के आग्रह करने पर ऋषिपत्नो ने चावल का आरा 


पानी में, “पोल anta ZIZA: bol MA बालक दुक Rooi 
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१९६ शिव-भक्त-माळ । 


स्वाद्‌ को ज्ञानते थे इस कारण अपनी माता से उन्होंने कहा 
कि तू ने मुझे जो वस्तु पीने को दी है, वह दूध नहीं है। उन 
ऋषिकुमार की माता ने दुःख और शोक से कातर होकर कहा- 
हे वत्स | परमात्मा के ध्यान में मग्न रहनेवाले झुनियो के 
यहाँ भला दूध कहाँ से आ सकता है। वालखिल्या से सेवित 
जो ऋषि दिव्य नदी के तट पर रहते हैं, जो झुनि चन मेया | 
पर्वतौ पर निवास करते E वे पवित्र फल-फूस का आहार 
करते हुए समय चिताते हैं, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा ? _ 
हे पुत्र | इस चन में तो सुरभी का वंश है ही नहीं, फिर दूध 
कैसे होगा ? 
हम लोग नदियों के तर पर,शुफाओं में, पचता तथा तीर्थो 
मे रह कर सदा तप करते रहते हैं । एकमात्र शिव हमारे 
आश्रय हैं ( शिंचो नः परमा गतिः॥ २६॥ ) हे वत्स ! वर 
देनेवाले, कूटस्थ, अविकारी, विरूपाक्ष को प्रसन्न किये विना | 
दूध-भात और सुखकारक चर्र नहीं मिल सकता । #अतः | 
हे वत्स ! तुम शरद्धा रखकर शिवजी की शरण में जाओ । हे पुत्र! | 
उनकी ऊपा से तुम्हारी सारी कामनायें सफल होजावेगी! | इस | 
IESE RE 1 1: ७“ : जा 
# अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुसव्ययस्‌ ॥ | 
कुतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥ २७ ॥ 
† तं प्रपद्य सदा वत्स सर्वभावेन शक्रस्‌ ॥ ; | 


तत्मसादाच्च 
(७-0. Mumukshu Pita da II भनक. 30 /००/००॥ | 








छियालीसवाँ रत्न । १९७ 


तरह अपनी माता की बात सुनकर उपमन्यु ने माता के 
सन्मुख दोनों हाथ जोड़ कर पूछा-हे मातः ! महादेवजी कौन 
हॅ, किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ? वे शिवजी कहाँ रहते हैं ? और 
मुझे उनके दर्शन किस प्रकार मिल्लेंगे? उनका स्वरूप कैसा 
दे? हे माँ! वे किस प्रकार प्रसन्न होकर मुके दर्शन देंगे? 
इस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त वचन सुनकर माता | 
ने उनका मस्तक सूँघा और नेत्रो में आसू भर, दीन बनकर - 
बोली--जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष महादेवजी | 
को वड़ी कठिनाई से जान सकते हें. । शास्त्रज्ञान होने पर भी थे 
मन से धारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन में उनको 
धारण भी किया जाता तो लय, विक्षेप आदि विष्नसमूह धारण | 
करने मे वाधा करते हें चिघ्न न पड़ने पर भी उनका स्वरूप | 
कठिनता से ग्रहण किया जासकता और जाना जासकता | 
हे । तत्त्ववेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते हैं, उनकी प्रस- 1 
प्ता भी नाना प्रकार की है । शिवजी के शुभ चरित्र को यथार्थ 
रीति से भला कोन जान सकता है ! चह महेश्वर सब प्राणियों 
के #हृदय में रहते हे. । वे विश्वरूप हें और भक्ती पर दया करके 
कभी कभी दर्शन दे दिया करते हें । aan oo 
भगवान्‌ शिव का शुभ चरित्र सुना है । बे विष्णु, इन्द्र, 1 


La me 








_ _ भक्तानामनुक पार्थं दानं च यथा श्रतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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& हृदिस्थः सवभूतानां विइवरूपो महेशवरः ॥ | 


१९८ _ दिव-भक्त-माल । 


रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार और विश्वेदेव आदि देवताओं 
के शरीर धारण किया करते at शिवजी प्राणीमात्र में 
स्थित हैं, उन शंकर का शरीर भस्म के समान श्वेत वर्ण का है। 


वे अपने मस्तक मं झर्धेचन्द्र को भूषण के समान धारण किये . १ 


रहते हैं। चे सव लोको के अन्‍्तरात्मास्यरूप हैं, सवत्र 
व्यापक हैं, सब शास्त्रा और कमो के वक्ता हैं। वे भगवान 
सब देहधारिया के हृदय में निवास करते (SIT भगवान्‌ 
शेयो हृदिस्थः सवंदेहिनाम्‌ )। चे भगवान शिवभक्तो पर प्रसन्न 
होते, ser पर कोप करते और अनेक Reng धारण करते 
हैं। चे सपे के यज्ञोपचीत पहिनते हैं । 

मन को हरनेवाले शिवजी यक्ष की चेदी में, यज्ञ के 
स्तंभ में, गोष्ठ में और अग्नि से विशेषतया निवास 
करते हूँ । 

वे महादेवजी निष्कल, माया के ईश्वर, अनेक कार्य के स्वरूप 
हिरण्यगर्भेरूप, आदि अन्त और जन्मरहित È । इनके स्वरूप, 
को यथार्थ रीति से कौन जान सकता है। ( अनाद्य॑तमजस्या- 
न्त वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) वे प्राणरूप, मनोरूप और 
योग के झात्मारूप, मनोरूप, एव जीवरूप हैं । योगरूप, ध्यान- 





A a A A A 
+ ब्रह्मविष्णुसुरेन्द्राणां रुद्रादित्यारिवनारमापे ॥ 
विश्वेपासपि देवानां वपुर्धारयते भवः ॥ १४ n 


2) 


. (Ro भा० ° प्‌ o १ 
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छियालीसबाँ रत्न । १९९. 


रूप, परमात्मारूप और महेश्वर हैं | उनके स्वरूप का 
शान केवल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव 
्रह्मो महेश्वरः ॥ ६७ ॥ ) हे पुत्र! तू उनका भक्त हो जा, 
मन खगा, खदा उनमे निष्ठा रख. उनमें परायण रहकर 
महादेव का भजन कर, ऐसा करने से तू इच्छित वर 
पाचेगा । 

इस तरह माता का उपदेश सुनकर शिवजी में उपमन्यु की 
अविचल भक्ति हो गयी । | 

पद्नन्तर उपमन्यु ने एक दिव्य सहस्र वर्ष तक दाहिने 
अंशूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते इप भगवान्‌ 
शंकर को सन्तुए किया । इस तरह तप करने पर शिवजी 
प्रसन्न हो इन्द्र के स्वरूप को धारण किये, सब देवताओं को 
साथ लिये, और अपने तेज से देदीप्यमान होते हुए उपमन्यु के 
पास आकर वोले-हे ब्राह्मण ! में तुझ पर परम प्रसन्न हूँ, 
अतः तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये चर माँग ले । 

उपमन्यु वोले--हे देवराज ! में तुम से कुछ. नहीं चाहता | 
दूसरे किसी देवता से भी वर पाने की मेरी इच्छा नहीं है। में 
केवल महादेवजी से वर पाना चाहता इ । और आप से सत्य २ 
कहता हूँ कि पशुपति के वचन से में कीड़ा अथवा झनेक 
शाखा वाला वृक्ष वन जाऊँ वह सुभे पसन्द है; परन्तु पशुपति 
के अतिरिक्त और किसी देवता से मुझे! तीनो लोको को 
विभूति मिलती हो, तो वह भी प्रिय नहीं हो खकती। शिवजी 
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२०० शिव-भक्त-माल । | 


के चरणा की बन्दना करने में प्रीति रखनेवाला में चाहे 
चाण्डाल योनि में उत्पन्न हो जाऊ; परन्तु शिवका अभक्त होकर 
उत्पन्न होना सुझे पसन्द नहीं है। यदि मनुष्य वायु और जल 
का भक्षण करके सुर-असुर के शुरु विश्वेश्वर की भक्ति न 
करे, तो उस मनुष्य के दुःख का नाश नहीं हो सकता®। जो 
क्षण भर भी श्रीहर के चरणकमलो का वियोग नहीं सह 
सकता उससे दूसरे धर्मचाली वातं कहना व्यर्थ है। इस कुटिल 
युग मे उत्पन्न होने पर मलुण्य को अपनी बुद्धि श्रीशिवजी के 
चरणां मं लगानी चाहिये । -श्रीशिवजी के चरणकमलरूपी रखा- 
यन का पान करने से मनुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का 
भय नहीं रहजाता । शंकर के अनुग्रह चिना कोई पुरुष एक 
दिन, आधा दिन, सुहुते, कण, अथवा एक लब भी श्रीशंकर 
की भक्ति नहीं कर खकता। शंकर जी की झाज्ञासे चाहे में तुच्छ 
से भी तुच्छ हो जाउँ; परन्तु हे इन्द्र | में तुम्हारे दिये हुप 
तीन लोकां को भी नहीं चाहता। शिवजी को छोड़ कर ओर 
किसी देवता के दिये राज्य को लेना भी मैं अच्छा नहीं 
समभृता। मुझे स्वगं की इच्छा नहीं हे. में तो हरका दास 
होना चाहता हुँ (हरस्य दासत्वमहं वृणोमि) ॥ 
चन्त्रमारूपी श्वेत और निमंल झुकट को धारण करने 
वाले, जीवों के स्वामी शंकरजी जब तक प्रसन्न न होंगे तब तक 
Me 
& अजरममरमप्रसाद्य रुद्रं जगति पुमानिह को छ न्तिमू ॥९०॥ : 


शा 
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में सकड़ों डुःखो को खहुँगा। सूयं, चन्द्रमा और झग्नि के समान 
` कान्तिमान्‌, तीनों झुवनो के सारभूत. जिनके सिवाय झर 
कोई भी वस्तु सार नहीं है, सव के आदि परुष एक और 
Tua रुदर को प्रसन्न किये विना जगत्‌ में कोई परुष 
शान्ति नहीं पा सकता । यदि मेरे दोषों के कारण मेरा जन्म 
फिर हो तो उस जन्म मे Kat में मेरी अक्षय भक्ति 
बनी रहे । 
इन्द्र ने कहा--तू शिव के अतिरिक्त और किसी से वर 
पाना नहीं चाहता सो तो ठीक है; किन्तु शिव के अस्तित्व में 
कोई भी युक्ति नहीं दिखायी देती । यदि तू कहे कि शंकर 
कारण के भी कारण हें, तो इसका प्रमाण क्या हे ? 
उपमन्यु ने कहा-जैसे एक वृक्ष को डालियाँ. तना, शाखा, 
यत्ते, पुष्प, फल ओर बीज यह सब शक्ति का विकास है। वह 
ana एक है, नित्य है, सव प्रकार के विषयों से रहित 
है । चह सत्तिका बीजशक्ति के स्पशे होने से अनेक रूपौ को 
धारण किया करती है। इसी प्रकार वह अव्यक्त, आदि और 
चीज्ञरूप है। यह सब जिसमे लीन होता है उस तत्वका 
नाम परम शिव है, बह कारण का भी कारण है । इस बात को 
मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता । वह माया से परे हैं, 
परम ज्योतिः स्वरूप हैं । 
हे इन्द्र | उनके द्वारा यदि मेरा मरण भो हो जाय तो ठोक 
हे, हे दैत्य को मारनेवाले इन्द्र! तेरी इच्छा मे आवे, तो तू चला 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२०२ शिव-भक्त-माल । 


जा. इच्छा हो तो खड़ा रह। में तो केवल महेश्वर से ही वर. 


पाना चाहता हूँ। सम्पूर्ण कामनाओं को देनेचाले किसी झर. ' | 


देवता को में नहीं चाहता । 
इस प्रकार इन्द्र से कहकर उपमन्यु विचारने लगा कि: 
शंकर सुक्त पर प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। इस प्रकार चिचार . 
करते २ दुःख से उनकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयीं । 
इतने में उन्होंने उस ऐरावत हाथी को हंस, छुन्द, ओर. 
चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिवाले वृषभ का रूप धारण करते 


हुए देखा । ऐसे वृषभ पर भगवान्‌ शिव उमा के साथ बैठे हुए. | | 
थे। उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सडश शोभा पा. | 


रहे थे । शिवजी के तेज से सहस्रो सूर्य के समान दिशाये व्याप्त, | 
हो गयीं । शिवजी के आते ही सब दिशाओं मै शान्ति फेल गयी | 
उपमन्यु ने भगवान्‌ का दर्शन किया । उस समय शिवजी अनेक, 
प्रकार के आभूषण पहले, श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पो की माला, | 
धारण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वजा, एवं श्वेत यज्ञो: 
पचीत धारण किये, अपने समान पराक्रमशाली दिव्य गणां से. 

घिरे हुए, श्वेत बालचन्द्र युक्त मुकुट को धारण किये, गौर शरीर 
पर सुवणं के कमलो से गुंथी और रत्नौ से जड़ी हुई माला से 
शोभायमान थे। शिवजी के दाहिने ओर लोको के पितामह त्रह्मा | : 
जी हंसो के दिव्य विमान पर बैठे थे। दूसरी ओर शङ्क, चक्र और. | 
गदा को धारण किये गरुड़ पर चढ़े हुए. नारायण थे और मयूर 
पर चैठे स्वामिकातिक हाथ में घण्टे को लिये थे । पार्वती जी कें 
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समीप, शंकर जी के सामने दूसरे शंकर की तरह अनन्दी शूल को. 
टेककर खड़े हुए थे । स्वायस्भुच आदि मच्च, सुण आदि ऋषि, 
इन्द्र आदि देवता भगवान. शंकर को प्रणाम करके दिव्य 
स्तोत्रां दारा स्तुति कर रहे थे। ब्रह्माजी रथंतर नामक MART 
गान कर शिवजी की स्तुति में भग्न थे । नारायण जेष्ठ सामका 
गायन कर महादेचजी की स्तुति कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा, 
नारायण, ओर इन्द्र ये तीनों महात्मा तीन अग्नि के लमान शोभा 
पा रहे थे। उनके मध्य में विराजमान शिवजी शारद ऋतु के वादलों 
से निकले हुए सूय के लमान शोभित हो रहे थे । इस प्रकार दशन. 
करके उपमन्यु भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहने लगे † कि हे 
महादेव ! में आपको प्रणाम करता हुँ। हे देवाधिदेव ! में 
आपको प्रणाम करता हँ । शक्र के रूप और वेष को धारण करने 
वाले, हाथ मे वज्ञ लिये, पीले और रक्त ayam देवदेच को में. : 
नमस्कार करता हँ । पवन के समान वेगवाले, सुरा के राजा, | 
सुनिर्यो के राजा और महेन्द्रूप आपको में प्रणाम करता KI 

जिनकी ध्वजा मै वृषभका चिह दै, ऐसे शंकर और पावती 

+ नन्दी वन्द्र के आकारदाले चार सुजा धारी और दीव्य तेजवाले हैं ! 

+ नमो देवादिदेदाय महादेवाय ते नमः॥ ७ ॥ 

शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च | 

नमस्ते चञ्च हस्ताय पिङ्गलावारुणाय च ॥ ८ ॥ í ® 

नमः पवनवेगाय नमो देवाय वे नमः । $ 


सुरेन्द्राय, सुनीन्द्राय, महेन्द्राय नमोस्तु ते ॥ ९॥ 
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ने प्रसन्न होकर पास में खड़े देवताओं से कहा - हे देवताओं | 
तुम सच सुभमे महात्मा उपमन्यु की भक्ति देखो । इस तरह 
भगवान्‌ के वचन खुनकर देचतागण प्रणाम कर बोले -हे देव- 


- देव | हे लोकनाथ ! हे भगवन्‌ ! हे उमापते 'यह ब्राह्मण आप ” 


' से सब कामनाओ' को पा ले, यही हमलोगो की इच्छा है। इस 
' प्रकार की बाते सुनकर भगवान्‌ शंकर हँसते हुए बोले-हे वत्स! 
`हे सुनिपुद्धव उपमन्यु ! में तेरे पर परम प्रसन्न हूँ। तू मेरी 
तरफ देख ! हे विप्रषि | मैंने तेरी परीक्षा करके देख लिया, 
' तू मेरा दृढ़ भक्त है ।$ : 
इस प्रकार भगवानका छपायुक्त वचन खुनकर उपमन्यु | 
हषे से युक्त नेत्रा में प्रेम के आँसू भरे रोमाञ्चित शरीर हो (हर्षा . 
Tara रोमहषंस्त्वज्ञायत ॥ १४ ॥ ) घुटनों को पृथ्वी | 
मे झुका झुकाकर वारस्वार प्रणाम किया और हष से गद्गद 
Te बोला -हे देव ! आज मेरा जन्म सफल हुआ है क्योकि 
देवताओं ओर दानवो के गुरु झाप मेरे सामने विराजमान हें । 
' देवता भी जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे देव का 
` मुझे साक्षात्‌ दर्शन हुआ है। तब मुझसे अधिक भाग्यशाली और | 
कौन होगा ? हे प्रभो ! यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं. और 
# इद्‌ भक्तोऽसि विप्रप भया जिज्ञासितो ह्यसि ॥ ३५९ ॥ 
1 यदि देयो वरो महयं यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ 


भक्तिभवतु मे 
CC-0. MOAB राये देव “आर, 00०४ by eGangotri 





छियालीसवाँ रत्न । २०५. | 


दीजिए कि आपमे सदा मेरी भक्ति बनी रहे । त 
इस प्रकार उपयन्यु का वचन सुनकर भगवान वोले-हे | 
उपमन्यु ! तू जरा और मरण से रहित होगा, तेरा दुःख दूरहो. 


| 

जायगा और तू यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाला होगा ।. | | 
. सेरे प्रसाद्‌ से तू पेसी . योग्यतासस्पन्न होगा कि सब ऋषि | 
तेरे पास याया करंगे q शीलसम्पन्न, गुणसम्पन्न, aT i 
ओर सुन्दर रूपवाला होगा, तू अग्नि के समान तेजस्वी होगा, 
तू चाहेगा तहाँ तेरे सामने क्षीरसागर आ जाया करेगा । तू H9 
| 


Toke (San z "Oon, gs 


एक कल्प तक असुत के साथ मिले हुए दूध भात को अपने | 
भाइयो के साथ २ खाता रहेगा। फिर, तू मेरे पास आवेगा । A 
तेरे बहुत से बान्धव, तेरा कुल और गोत्र a होगा। हे. . : 
ब्राह्मण ! मुझमें तेरी अचल भक्ति वनी रहेगी। हे विप्र | जब जब 
मेरा स्मरण करेगा, तब मैं आकर दर्शन दूँगा । करोड़ों सूर्या के ` 
समान दीतिशाली भगवान शिव “इस प्रकार वरदान देकर | 
अन्तान हो गये | | 
तिष्ठ वत्स यथाकामं नोत्कंटां च करिष्यसि | 
स्मृतस्त्वया पुनविंग्र दास्यामि तव दर्शनम्‌ ॥ ६२ I: 
vagar स भगवान TARRAT 
इशानः स रान्‌ दत्वा तत्रबान्तरधीयत ॥ AR II 
^ ( महा० भा० अजु" अ° १४) | 
CRN | 
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संतालीसवाँ रत्न 
ORIN . 
श्वेत सुनि 
' प्राचीन काल मे श्वेत नाम के एक घड़े तपस्वी सुनि थे।. | 
उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और मरणासन्न थे। इस लिये 
बे बहुत दुःखित इए। अधिक आयु पाने के लिप चे बहुत 
-उत्कणिठत थे । अतः भगवान्‌ सुत्युसय की आराधना करने लगे । 
Aa मुनि एक पर्वेत की कन्दरा मे निराहार रह कर शास्त्रोक्त | 
विधि से शंकर भगवान की पूजा करते और अनेक प्रकार की | 
स्तुति करते थे । पवित्र रुद्राध्याय का पाठ भी भगवान्‌ शिवजी , 
'को सुनाते थे। ' | 

परन्तु जव उनके दिन पूरे हो गये, तो महाकराल काल 
इनके सामने आ धमका।' श्वेत मुनि को विश्वास था कि में 
तो काल के भी काल की उपासना कर रहा हँ, काल मेरा क्या | 
बिगाड़ सकता है। अतः चे और भी अनन्यमनस्कता के साथ | 

महामृत्युञ्जय मन्त्र से SAR भगवान की पूजा करने लगे | 
काल भला क्यों मानने लगा । वह कर्कश स्वर मे बोला 
कि दे श्वेत ! मेरे साथ यमलोक को चलो । इस पजा पाठ से 
कुछ नहीं हो सकता । मेरे फन्दे मे पड़ने पर ब्रह्मा, विष्ण, 


शिव mR देवों में से कोई भी नहीं बचा सकता! - i 


दे खन तर हारी, आयू समाप्त हो, चुकी. है, by इस. ANT 
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: तुम्हे' मेरे साथ अवश्य चलना होगा | 
काल के ऐसे भयंकर वचन खुन कर भगवान रुद्रका स्मरण 
करते हुए श्वेत मुनि कहने लगे कि हे काल ] तुम मेरा क्या कर 
सकते हो, मेरे तो स्वामी रुद्र भगवान हैं। वे इसी लिंग मे 
विराजमान हैं और मेरे जैले भक्तों की रक्ता में सदा तत्पर रहते 
हुँ । उनके भक्तों की कभी कुछ हाति नहीं हो सकती । इस लिये 
हे काल | तुम मेरे पास से चले जाभ्रो | 
काल को श्वेत मुनि का कथन सुन कर वड़ा क्रोध आया 
और वह भयावनी लूरत बना कर सिंहनाद करता हुआ सुनि 
क अत्यन्त सन्निकट आ गया। समीप आते हा उसने मुनि 
के गले मे फन्दा डाल दिया और कहने लगा कि हे सुने | अव 
तो तुम मेरे फन्दे मे आ गए।. अव तुम्हे वचानेचाले रुद्र 
कहाँ हैं? उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फल मिल्ला? तुम तो 5 
कहते थे कि रुद्र इस लिंग में हैं। अब तुम्हारे रुद्र चुप चाप 
खयो चैठे हे, तुम को वचाते क्यों नहीं ? 
इस प्रकार महाकाल वक ही रहा. था कि उसी समय भगवान्‌ 
शंकर उसी लिंग से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत सुनि उनके 
दर्शन पाते ही स्तुति करने लगे ओर काल उन अन्तकान्तक को 
देखते ही न जाने कहाँ भाग गया । भगवान्‌ शंकर ने श्वेत सुनि 
को चर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेक सुख 
भोग कर झन्त में शिवलोक को प्राप्त होओगे । काल तुमको कमी 


| 
भयभीत न कर सकेगा और तुम्हारी इच्छाधोन TI होगो। i 
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उस समय आकाश से सुन्दर सुगन्धित पुष्पां को वर्षा 
होने लगी. और देवो की दुन्दुभियाँ बजने लगीं। भगवान | 
yua चिरायु प्रदान कर केलास को चले गण और | 
श्वेत सुनि अपनी कामनापूति से परम सन्तुष्ट हुए । f 
massa महादेव की आराधना से भुक्ति ओर सुक्ति दोनों 
प्राप्त होती हैं। इन की अर्चना से मजुष्य के हृदय से शोक दूर 
हो ज्ञाता है। लिंगपुराण मे' इनकी आराधना का बड़ा माहा- 
त्म्य लिखा है :-- 
तस्माम्मृत्युञ्जयं चव भक्त्या सम्पूजय द्विजाः | 
ुक्तिदं युक्तिदं चेव स्वेषामपि शङ्करम्‌ ॥ २८॥ 
बहुना कि प्रलापेन संन्यस्यांभ्यच्ये वे भवम्‌ । 
भक्त्या चपरया तस्मिन्‌ विशोका वे भविष्यथ LUREN, 
( लिंगपुराण qat अ० ३० ) 


अढतालीसवाँ रत्न 
शिलाद मरि | 

शिलाद मुनि | 

शिलाद नांम के स्वकर्मंधमेनिष्ठ ब्राह्मण पक बड़े तपस्वी . 


थे । पूर्वजन्म के कमे. के अनुसार वे अन्धे हो गये थे और उनके 
कोई सन्तति नहीं थी। सन्तति प्राप्त करने के लिये उन्होंने 
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कठिन तप करना ARTA कर दिया । चिरकाल तक निराहार 
रह कर अनेक नियम-संयम के साथ घे देवराज इन्द्र की 
उपासना करते रहे । उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवराज 
प्रकट हुए और शिलाद मुनि से प्रसन्नतापूवेक Ia कि हे 
महष | तुम किस कामना से ऐसा तीव तप कर रहे हो? में 
तुम्हारी तपस्या से बहुत सन्तु हँ । यदि कोई वर माँगना 
हो तो मांगो । | 

इन्द्र के ऐसे सघुर वचन खुन कर शिलाद मुनि aga 
आनन्दित हुए और हाथ जोड़ कर विनयपूर्चक वोले कि हे 
देवराज ! में पुत्रहीन हूँ। शास्त्र में कहा गया है झि पुत्रहीन 
aga को लदुगति नहीं सिलती । इस लिये हे कृपानिधे ] सुभे 
कुल का उद्धार करनेषाला पुत्र दीजिये । परन्तु वह पुत्र अयो- 
निज और अमर होना चाहिये। ऐसा पुत्र में नहीं चाहता कि 
जिसके लिये मुझे या मेरे घरवालों को रोना पड़े | 

इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज और सत्युहीन पुत्र 
तो में नहीं दे सकता । संसार भे ऐसा कोई नहीं है जो जरा- 
मरण से रहित हो। पितामह बह्माज्ी स्वयं suda नहीं हे. । 
एक दिन उनका भी समय पूरा हो जायगा ओर उन्हे अपने 
शरीर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और उत्युद्दीन पुत्र 
देने की सुर में शक्ति है ही नहीं, ब्रह्मा ओर विष्णु मे भी यह 
सामथ्ये नहीं है; किन्तु भगवान, रुद्र चाहे' तो ऐसा पुत्र दे सकते 
` हैं। यदि तुम अनन्य मन से उनकी आराधना करो तो तुम्हारी 
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कामना पूरी हो सकती है। इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर 
अभीष्ट वर प्राप्त करो । 
शिलाद से ऐसे वचन कह महेन्द्र ऐरावत हाथी पर 

सवार होकर सब देवो को अपने साथ लिये इन्द्रलोक को चले 
गये । पुएयशील शिलाद इन्द्रदेव के चले जाने पर अपनी. 
तपस्या से महादेवजो को प्रसन्न करने लगे । उन्होंने अन्न का 
भक्षण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया ओर एकाग्र 
चित्त से भगवान शिव की आराधनां करने लगे । तप करते २ 
कई हजार वर्ष वीत गये। उनके शरोर पर यामो जम गयी । 
ओर भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों कीट उनके शरीर पर फिरने 
लगे । उनका शरीर सूख कर फाटा हो गया; न तो उसमे 
रुधिर रह गया ओर न मांस ही । उनके शरीर मे केवल 
हड्डियाँ भर रह गयीं, जिनसे वे दीवाल के समान दिखायी 
देने लगे । 

भगवान्‌ शङ्कर उनके इस कठिन तप से अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और पार्वतीजी को साथ लेकर अपने सब गणौ समेत 
शिलाद को दर्शन देने के लिये आये । आते ही उन्हाने शिलाद 
के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही झुनि की सब 
थकाचर दूर हो गयी और उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो 
गया । थे हाथ जोड़ कर विनयपूवेक स्तुति करने लगे । उनको 
स्तुति से भगवान्‌ को और भी अधिक प्रसन्नता हुई और वे 
कहने लगे कि हे सुने | अब आप अपनी तपस्या समाप्त 
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कीजिये। में आपको ऐसा पुत्र दूँगा, जो सब शास्त्र का वेत्ता 
ओर परम ज्ञानी होगा। 

शिलाद सुनि ने विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव ! हे 
शङ्कर | आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया है । मुझे तो आप 
की दया का ही भरोसा है। हे भगवन्‌ | मेरी प्रार्थना यही 
है कि मुझे अयोनिज एवं सृत्युहीन पुत्र मिले | 

भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र | आपकी कामना 
पूरी होगी और वैसा ही पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते 
है । प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवों ने तप करके 
मुझसे प्राथना की थी कि में स्वयं भूलोक मे' अवतार लूँ और 
मैने उनकी चह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली थी। उसी की 
यूति के लिये में स्वयं आपका अयोनिज पुत्र वनूँगा और आप 
मेरे पिता बनेंगे | 

इतना कह कर शिवजी अन्तर्धांन हो गये ओर शिलाद वह 
अलुत्तम वर पाकर परम प्रसन्न हुए। agar उन्होंने बड़े 
समारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया और उस यज्ञ के 
प्राकृण से युगान्त की अग्नि के समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शङ्कर उत्पन्न हुए । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावते आदि 
मेघ बरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्नर और गन्धं आकाश 
से मधुर गान सुनाने लगे ओर देवराज इन्द्र ने पुष्पो की 
ss की । 
भगवान्‌. का यालरूप देख कर सभी देवता और मलुष्य 
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मोहित हो गये। जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर जटा का 
मुकुट विराजमान था। उनके तीन आँखे और चार yak 
थीं । त्रिशूल से उनका तेज ओर भी अधिक चढ़ रहा था । उनके 
तेज से समस्त दिशाये देदीप्यमान हो गयीं । 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता और बलिष्ठ आदि _ | 


मुनि उनकी सतुति करने लगे, अप्सराएँ जत्य करने लगी, सव 
दिक्पाल उनके चारौ ओर खड़े होकर विनय करने लगे और 
देवियाँ स्नेहपूचेक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लर्गी । 

शिलाद सुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे बड़ा विस्मय 
हुआ और वे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्हाने प्रस होकर 
गम्भीर स्वर मे कहा कि हे भगवन. | आपने सेरा पुत्र वनना 
स्वीकार किया। इस लिये में sasa हो गया। आप 
त्रिलोकी की रक्षा करते हैं, विपत्तिसागर मे मग्न भक्ती का 
उद्धार करते हैं ओर अशरण के शरण हें । झाप ऐसे महनीय 
पुत्र को पाकर मेरी सव चिन्तायें दूर हो गयीं । अब मुझे किलो 
प्रकार का भय नहीं रह गया। आपने सुक्त को आनन्दित 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । झव मेरी यह 
प्राथना है कि आप सुझे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे । 
मेरे कुल में आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे पिता 
रुद्रलोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उत्तम 
गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया । में आपको 
नमस्कार करके प्राथना करता हुँ कि मेरी रक्ता कोजिये। 
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आपके अतिरिक्त अब मैं किससे अपने उद्धार की प्राथना करूं | 
आप सव देवो के देव हैं । 
भगवान्‌ को इतनी स्तुति कर के शिलाद सुनि ऋषियों से 
कहने लगे कि हे सुनियो ! देखिये, मेरा कितना वडा भाग्य है 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे यज्ञाङ्गण में जन्म लिया है। मेरे 
समान संसार मे न तो कोई देवता है और न कोई दानव | 
में वड़ा भाग्यवान हूँ । 
नन्दी को पाकर शिलाद वहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने 
साथ कुटी मे लेगये । वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार 
साधारण मनुष्य के समान हो गया और उनकी दिव्य ak 
का भी लोप हो गया । यह देख शिलाद को परम दुःख हुआ । 
शिलाद ने नन्दीश्वर को साधारण शिशु के रूप मे देख कर उनका 
जातकर्म-संस्कार किया । समय आने पर यज्ञोपचीत- संस्कार 
हुआ । नन्दीश्वर ने थोड़े ही समय में साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, यजुवद 
'और सामवेद का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया। सात वर्ष 
समाप्त होने के पूवे ही उन्होंने आयुर्वेद, Uya, MAING, 
अशवचिद्या, गजविद्या आदि का पुणे शान प्राप्त कर लिया था । 
एक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन में पहुँचे और 
कहने लगे कि हे मुने | हमें इख बात के कहने में बहुत दुख 
होता है कि नन्दीश्वर इतने ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ 
होते हुए भो बहुत रव्पायु हैं। अव केवल एक वष इनको 
आयु और अवशिष्ट है। 
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इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर वज्रपात सा हो गया दे 
अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े ओर कातर स्वर में विलाप 
करने लगे । उनके करुण-क्रन्द्न से सप्तूचा अरण्य गज उठा। 


आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह वृत्तान्व खुन कर | 


सब मुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगवान उमापति की स्तुति 
करने लगे। कितने ही ऋषियों ने महास्रत्युङजय-अन्त्र से gal 
की एक लक्ष आहुतियाँ दीं । ननन्‍्दीश्वर के कानों भें भी यह 
बात पड़ गयी ओर वे स्वयं महासत्युङजय-मन्त्र का जप तथा 
महादेवजी का अर्चन करने लगे। 
इस प्रकार की गयी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान 
शिव प्रकट इए ओर नन्दी से कहने लगे कि हे वत्स | तुम 
तो मेरे अंशज हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता । 
तुम्हारा यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं है | तुम्हारे दिव्य 
शरीर को शिलाद मुनि देख चुके हें । देवता, मुनि, सिद्ध, 
गन्धव और दानवाँ ने भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्स ! 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो । 
इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और 
अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले में डाल दी । उस 
ह के पहनते ही घे द्वितीय शंकर के समान भासित होने 
लगे । शिव के सदश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनकी 
स्तुति करने लगे । इस स्तुति से शंकर भगवान्‌ और भी प्रसन्न 
हुए और adik से बोले कि आज से में नन्दोश्वर को सब 
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गणी का स्वामी बनाये देता हूँ । 
उख समय शिवजी के स्मरण करते ही असंख्य गण आकर 
उपस्थित हो गये। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस 
उत्सव मे सम्मिलित हुए । शिवजी के कथन के अनुसार स्वयं 
अह्माजी ने विधिविहित रीति से उनका अभिषेक किया और 
वे गणाधिपति वना दिये गये। तदनन्तर देवताओने मरुत 
की कन्या खुयशा को सव भूपणो से विभूषित कर उत्तम 
वस्र पहनाया और ga के सिंहासन पर वैठाया। हजारों 
उत्तम २ दासी, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी 
भर्यो। इस प्रकार सुयशा को aea कर शिवजी की आज्ञा 
से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया । भ्रीपार्वतीजी ने अपने 
करठ से मोतिया का हार उतार gam को पहिनाया और 
भगवान्‌ शिवजी ने श्वेत वृष, श्वेत इस्ति, सिंह की ध्वजा, 
छत्र और स्वर का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया ! इस 
प्रकार नन्दीश्वर का अभिषेक तथा विवाह कर वृष के ऊपर चढ़ 
पावंतीजी तथा बाधवा सहित नन्दीश्वर को साथ लिये श्री 

महादेवजी कैलास पचेत को गये। 

सान्वयं च ग्रहीत्वेशस्तथा संवंधिवांधवे! | 
आरुह्य हषमीशानो तया देव्या गतः शिवः।। 

( लि० Yo Ao ४४ ) | | 


CP 
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 उनचासवा रत्न 


~~ TB 
विश्वामित्र 


विख्यात महर्षि विश्वामित्रजी का जन्म राजकुल में हुआ 
था । वे गाधिराज के पुत्र थे । एक बार विश्वामित्र बहुत सी 
सेना लेकर वशिष्ठ के. आश्रम मे गये। वशिष्ठजी ने अपनी 
ag ( नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वामित्र तथा 
उनके साथिया का ( भोजन इत्यादि से) सम्मान किया। 
घेनु का यह प्रभाव देख कर. विश्वामित्र ने चशिष्ठजी से 
उस धेनु की याचना की; परन्तु वशिष्ठ ने चेलु देने के लिये | 
अपने को असमर्थ बताया और राजा विश्वामित्र ने बलपूर्वक 
उसे लेजांना चाहा । 

चशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेनु ने असंख्य सेना उत्पन्न 
को। जिससे विश्वामित्र परास्त होगये । तभी चिशवामित्रजी ने 
ब्रह्मबल को श्रेष्ठ समभा और अपने एक पुत्र को राज्य देकर 
बरह्मत्व-प्राप्ति के लिये तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से 
प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्ह राजर्षिषद दिया। उसी समय 
राजा त्रिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा करके पक 
यज्ञ करना चाहते थे । अतः वे चशिष्ठजी के यहाँ गये । उन्होंने 
यश कराना अस्वीकार किया। वहाँ से निराश होकर 
Rais विश्वामित्र के यहाँ गये । विश्वामित्र िशंक को सश- | | 
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रीर at भेजने के लिये तैयार हुए । इसलिये विश्वामित्र 
और देवताओं में विधाद हुआ । इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
आर तपस्या में विघ्न समझ कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तपस्या करने लगे। वहाँ भी शुनःशेफ के कारण अपने पुत्रों 
को शाप देना पड़ा । तडुपरान्त ब्रह्मा के वर से ऋषित्व पाकर 
SAN वनने के लिये वे कठिन तप!करने लगे । इसी समय 
मेनका द्वारा तप में विघ्न हुआ । विश्वामित्रजी इस कार्य से 
डुःखी होकर वहाँ से चले आये और उत्तर दिशा में ्राकर 
हिमालय पर्वत ओर फौशिकी नदी के तट पर तपस्या करके 
आशुतोष भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न कर उन्हाने च्ह्मत्व-पद्‌ प्राप्त 
किया । ब्रह्मर्षि विश्वामित्रजी ने महाभारत में अपने सुखार- 
विन्द से इसका वर्णन इस तरह किया है कि में पहले क्षत्रिय 
था, उस समय 'में ब्राह्मण होजाऊँ इस इच्छा से शिवजी 
की आराधना की और उनकी छपा से मैंने दुलेभ ब्राह्म- 
णत्व पाया था । | 
विश्वामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोऽहं तदाऽभवम्‌ | 
ब्राह्मणोऽहं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 
तत्रसादन्मया माप्त ब्राह्मण्य दुलेम॑ महत्‌ । १७॥ 
( महा० ago पव अ० १८ ) 
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पचासवाँ रत्न 





giaa बालखिल्य 


वालखिल्य ऋषि स्वायम्सुव मजु के पुत्र थे। इनको माता 
का 'सन्नीति’ नाम था। एक वार इन्द्र ने इनका अपमानं 
किया था । पुरातन समय की वात है कि एक वार दक्ष प्रज्ञा 
पति ने विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस यज्ञ की सहायता के 
लिये इन्द्रादि देवता, निर्मल चित्तबाले सुनि और राजर्षि आये | 
क्योकि दक्ष ने उनको निमन्त्रण दिया था । वैसे ही यक्ष के कमे 
में चतुर, चेद्‌ को जाननेवाले ब्राह्मणी को भी निमन्त्रण दिया और 


a 
e — 


Ha 





वे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के चोझ से विकल, प्रशंसित i | 


at के करनेवाले वालखिल्य सुनियो ने भी यज्ञ में 
प्रस्थान किया । मागे मे मेघ की वर्षा से गोपद भर जल पूणं 
होने से सुनिगण उस पानी मे डूबने लगे । इनको देख करं 
पेश्वय के मद से गर्चित इन्द्रजी मुसकराये । इन्द्र को हँसते देख 
कर इनको क्रोध आगया और उनसे बदला लेने के लिये तपोवन 
मे जाकर तप करने का विचार किया। प्राणी के प्रारब्ध # 
जब जैसे होते हैं, वैसे ही विचार उनके मन में आजाते हैं 
और वह प्राणी किसी भी निमित्त से वैसा करने को तत्पर 
जेसी हो भवितव्यता, वैसी मिले सहाय । 
आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय II 
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हो जाता है। तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भीः 
स्वयं मिलने लगते हैं| इस नियम के अनुसार वालखिल्य अपने 
ग्रारग्धवश जगत्पिता भगवान, भ्रीशंकर की शरण में जाकर 
ध्यान-मग्न हो तपस्या करने लगे। भगवान्‌ भूतनाथ में भक्ति-- 
भाव होना जीव के भावी विभूति का हेतु होता है। जो कि देव- 
ताओ के लिये भी दुलंभ हे yak तो कठिनता से या. 
प्रभु की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता है। 

जो लोग सव प्रकार से अनन्यगति होकर भगवान्‌ ETAR: 
की शरण लेते, वे अभय हो जाते हे. । उनको संसार से छुट- 
कारा मिल जाता है। उन ऋषियों ने मनसा, वचसा और 
कमणा कुछ दिन इस तरह घोर तपस्या की । जिससे भक्त- 
वत्सल शिवजी. ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। #ऋषियों 
ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने व्याघचमं पर स्थित, जटा मे. 
गंगा और मस्तक मे वालचन्द्रमा को धारण क्रिये, पंचसुख, नील. 
करठ, त्रिलोचन, समस्त अंगा मै विभूति रमाये, सपे के कंकण: 
शर कएठहार धारण किये, नाग-वासुकी फे यज्ञोपवीत धारण. 
किये और हाथों मे त्रिशुल और डमरू लिये,एक विचित्र स्वरूप. 
इष्टिगोचर हुआ । ऐले दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप को देखकर 
वालखिल्य मुनिया ने उनकी स्तुति की । शिवजी उनपर 
प्रसन्न होकर योले- हे ऋषिगण ! मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ । 

# ऋषि बालखिल्य द्वारा स्थापित 'महेश्‍वर' शिवलिंग थानेश्वर 
अम्बाला Ambala जंक्शन से २६ मील की दूरी पर है । 
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- मेरी कृपा से तुम स्वर्ग से असत लाने के चास्ते झुपणे (गरुड़) 
को उत्पन्न करोगे । बालखिल्य ऋषि कृतकाये होकर प्रसन्न मन 
IIA आश्रम को लोट गये ओर मनोरथ की सद्यः सिद्धि 
` पाकर अत्यन्त सन्तु हुए । ह 
रचा सो ` तपसोत्पादयिष्यथ ॥? 
सुपण सोमइन्तारं तपसोत्पादयिष्य 
(Ho भा० Ago Yo १४ AO) 


इक्यावनवाँ रत्न 


BIA. 
अष्टवक्रजी (असित-देवल) 


त्र्मवेत्ता भ्रष्टावक्रजी के पिता का नाम असित, और इनका | | 


“नाम था देवल । ये गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करते थे । एक 
' दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से सुनिवर को कामदेव के समान 


- सुन्दर देखकर स्वर्गीय अप्लरा रझ्भा उपभोग करने की इच्छा 
A उनके समीप गयी । महर्षि के बहुत समक्षाने पर भी रम्भा | 


अपने विचार से नहीं डिगी और उनको अनेक प्रकार के 
. प्रलोभन दिखाकर प्रार्थना करने लगी । देवल इसकी बात पर 
कुछ ध्यान न देकर JAIA ध्यान लगाकर बैठ गये । 





रम्भा ने अपना अपमान समझकर देवल को शाप दिया | 


:कि हे चक्रविप्न | तुम्हारा सुन्दर शरीर बक्क (कुबड़ा) और काला 
“हो जाय । तुम रूप-यौचन-होन हो जादो। aa जाननेवाले 
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त्रहाचय-धर्मं के ज्ञाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन मेँ क्यो 
आने लगे# । वे जानते थे कि शिव के भक्तों का सूल (जड़) ag. 
चय ही है। 1पशुपति ( शिवजी ) का घत करनेवाला छुर सौ 
चष से जिस तप को. करता हो, वह एक हो वार के ekar 
से नष्ट होजाताहै। 

जो पुरुष स्री को भजता. ( चाहता ) है उसका शिवबत 
व्यर्थ हो जाता और बह व्यतीत दश पीढ़ी को लेकर नरक 
मे जाता है। शिवजी के भक्त को स्लियों के साथ सम्भाषण: 
भी पाप का कारण वन जाता है । झतः सुनि देवल करुणा- 
चरुणाल्य शिवजी की शरण में गये। भगवान प्रसन्न होकर 
चोले--हे देवल ! तुम शाप से सुक्त हो जावोगे । तुम्हारा धर्म, 
उत्तम यश, और आयुष्य पूर्वत्‌ हो जायगी । . 

“तन्मे धर्म यशश्चाग्रचमायुश्चवाददत्‌ TA: I १८।।” 

(Ro भा० अनु ० पच Ro १८) 





# अपि वषशत साग्रं यत्तपः कुर्ते जती । 

सकृत्‌ स्रीसङ्गमात्राशं याति पाझुपतस्य च ॥ ८ ॥ 

यः स्त्री. भजति पापात्मा बथा पाशुपत A l 

सोतीतान्दर चादाय TAM पचेत्‌ ॥ ९॥ 

आस्तां तावत्समासंगः संस्पशइच वरानने । 

सम्भाषणं च पापाय स्त्रीभिः पाझुपतस्य च ॥९॥ (ना०्॑०अ०४३). 
t अष्टावक्र (शाव हिमालय श्रीनगर में हैं । 
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बावनवाँ रत्न 
os 
महंषि च्यवनजी 

च्यवन ऋषि महर्षि ag के पुत्र थे। उन्होने अपने जीवन 
का बड़ा भाग नैष्ठिक ्रह्मचर्य के साथ उम्र तप में बिताया 
-था । परम पावनी चितस्ता नदी के खुरम्य तट पर आहार- 
बिहार छोड़कर पक आसन से पैठ कर उन्होंने बहुत वर्षों 
तक कठिन तपस्या की थी । उनके शरीर पर वामी जम गयी और 
उसके ऊपर घास उग गयी थी । बहुत समय व्यतीत होने के 
कारण वह मिट्टी के रीले के समान प्रतीत होने लगा । दैव- 
वश उनकी चमकती हुई आँखा के आगे चीटियो ने 
Bem दिया था । 

एक बार परम धर्मात्मा राजञा शयोति अपनी चार हजार 
रानियां तथा एकमात्र तनया सुकल्या को अपने साथ लेकर 
उसरी चन मे विहार करने गये। सुकन्या अपनो सहेलियों 
को साथ लेकर इधर-उधर घूमती हुई उसी वामी के 
सन्निकट जा पहुँची । चह बड़े कुतूहल के साथ उसे देखने 
लगी । देखते-देखते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आँखें पर 
जा पड़ी जो कि चाँटियां के बनाये छिद्रां मे से चमक रही थीं । 
खुकन्या ने परोक्षा के लिये एक काँटे से उन नेत्रो में छेद कर 
दिया । छेद करते हा उसमे से रक्त की धारा वह निकली । 
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इस महा अपराध के कारण शर्याति के सब सहचारियों का | 
सूजावरोध ( सूज की रुकावट ) हो गया और समस्त सेना में 
हलचल मच गयी। राजा इस बात से बहुत दुःखित और | 
कुपित डुप । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई | 
अपराध तो नहीं कियो है? तव खुकन्या ने अपने पिता को j 
डुखित देख कर सुनि की आँखे फोड़ने का सब वृत्तान्त i 
कह खुनाया। | 
यह समाचार सुनते ही शर्याति दौड़े हुए उस वामी के | 
' समीप गये और वामी की मिट्टी हटवायी। उसकी : मिट्टी 
'हटवाते ही महर्षि च्यवन दिखायी पड़े । उन्हे देखा तो साष्टांग 
अमाण कर कहने लगे कि हे महाराज | इस बालिका ने अज्ञान 
से आपको दारुण कष्ट पहुंचाया है। इसके लिये आप क्षमा 
करें | इस कन्या को मैं आपकी सेवामे अर्पण करता हुँ । इसे 
आप भायां के रूप में स्वीकार करे । यह प्रेम से आपकी सेवा 
करेगी । परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वी- 
कार कर ली ओर अपराध क्षमा कर दिया। राजा तो अपनी 
राजधानी को चले गये ओर सुकन्या अनन्य मन से महर्षि की 
सेवा में लग गयी । 
एक वार झशश्‍्विनीकुमार उस आश्रम मे आये। सुकन्या के 
'पातित्रत-घम से प्रसन्न होकर उन्होंने महर्षि को परम मनोहर 
यौवन-सस्पन्न रूप दे दिया।यौवन और सुन्दर रूप पाकर 
च्यवन ऋषि परम आनन्दित हुए ओर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 
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“हैं देवा के वेद्य अश्विनीकुमारों को यज्ञ मे भाग दिलाकर 
मानूँगा और सोमरस पिलाकर dit इस वात से 
इन्द्र बहुत असन्तुष्ट (नाराज) हुए और कहने लगे कि Sar 
कुमार वैद्य हैं। वेद्य की बत्ति निन्दनीय होती है । अतः वे यज्ञ- 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते | यदि तुम उन्हे 
सोमरस पिलाने का प्रयत्न करोगे तो मे तुम्ह चज से 
मार डालूगा | 
देवराज इन्द्र की ऐसी वाते खुनकर ज्यवनऋषि ने विचार | 
` किया कि जिन महेश के इन्द्र, चरण आदि देवता नौकर चाकर . | 
हैं, जिनकी आज्ञा से चे सदा काम करते है, जो UiS, संरक्षण 
और संहार में adar समथ है, सुभे उन्हींकी आराधना करनी 
चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी। ऐसा निश्चय करके 
महर्षि च्यवच # महाकाल चन में गये। वहाँ शिवलिंग की 
स्थापना कर भगवान का पूजन करने लगे । उनकी हठ देखकर 
इन्द्र कुपित हए और उनको मारने के लिये Ag चलाया; 
पर भगवान्‌ शडूर ने पहले ही से इन्हे अभय कर दिया था। 
इसलिये इन्द्र की वाइ का स्तम्भन ( रुकावट ) हो गया और 
व्यवनऋषि के ऊपर चत्र चल ही नहीं सका 
इसी बीच में उस लिंग म॑ से एक ज्योति निकली, जिसकी 
ज्वाला से नेलोवय जलने लगा। उससे सव देवता सन्तप्त हो 
गये. और उनकी आँखे gA से झंधी हो गयीं । चे सव चिदलाकर 
® महाकाळ वन? और 'अवन्तिका' उज्जेन को कहते हे | 
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इन्दर से अश्विनीकुमारो को यज्ञभागी बनाने की प्रार्थना करने 
लगे । देवो के कहने पर इन्द्र ने. मारे डर के च्यवनऋषि को 
प्रणाम करते हुए कहा कि हे महषं ! आज से अश्विनी कुमारों 
को यज्ञ का भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर सकेंगे । इस 
शिवलिङ्ग का नाम अवसे च्यवनेश्‍वर होगा और उनके दर्शन से 
चण भर में जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट हो जायंगे। मन की 
दुलभ कामनाये भी इन की आराधना से पूणं हो जायँगी ! 
इतना कहकर इन्द्र सब देवों को साथ लेकर स्वगं को चले 
गये । तभी से अश्विनीकुमार को यज्ञ में भाग मिलने लगा । 
स्कन्दपुराण के ७आवन्त्यलगड मे ्रोच्यवनेश्वर महादेव 

का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हे:-- 

“भक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथेनं च्यवनेरवरम्‌ । 

आजन्मप्रभवं पापं तेषां नश्यति agung ॥ ५ १॥ 

यं यं काममभिध्यायन्मनसाभिमतं नरः 


तं तं दुसंभमाप्नोति च्यवनश्वरदशनात्‌ ॥ ५२ ॥/ 
(so च० tao मा० ३० Yo ) 
OS PI 


MN SEP Ea क Pn nan 
# अवन्ति ( उज्जेन ) | | 


१५ 
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लिरंपनवा रत्न 
— AK —— 


महर्षि दधीचिजी 


gia दधीचि ओर राजा जुप में वडी घनिष्ठ मित्रता 
थी । उन दोनों का खान-पान, उठना-वैठना सदा एक साथ 


हुआ करता था । एक बार दैववश दोनों मे झगड़ा होगया । 


दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हैं ओर छुपकहते थे कि 


नहीं क्षत्रिय, उत्तम हैं। क्षुप का कहना था कि राजा आउ दिक्‌- . 


पाले के अंश से उत्पन्न होता है, इस लिये में हो इन्द्र, अग्नि, 
यम, निऋति, वरूण, वायु, सोम और कुवेर हूँ। में ही साक्षात्‌ 
परमेश्वर हँ, मुझ से बढ़कर संसार मे और कौन हो 
सकता है? हे द्धोचि | में पूज्य हैँ, इस लिये तुम मेरी पूजा 
किया करो। 


एक क्षत्रिय के ऐेसे अभिमान भरे बचने खुन कर परम 


तेजस्वी दधीचि मुनि को बड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने वाये 
हाथ से चुप के सिर मे एक घूँसा मारा। राजां चुप इस प्रहार 
से बहुत कुपित हुए और उन्होंने दधीचि को वञ्च से मारा। 
उस घञ्र के प्रहार से दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े और आते 
होकर विलाप करने लगे | तव उन्हा ने शुक्र का स्मरण किया | 
स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और सुतलंजोबनी 
विद्या के का शरीर र कर दिया | 
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हः Ta के स्वस्थ हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहा कि हे 
` सुने | मेने भगवान्‌ उमापति को आराधना करके सुतसंजीबनी 
विद्या प्राप्त की है और भगवान्‌ शम्सु के भक्तो को सत्यु से भी 
भय नहीं होता। इस लिये आप उन्हीं की आराधना करके 
अजर-अमर बन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में पेसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो सके। महामृत्युञ्जय महादेव | 
के पूजन से सत्यु का भी भय नहीं रह जाता । ८, 
शुक्र के कथनाजुसार दधीचि मुनि ने aga an 
कर शङ्कर भगवान्‌ को संतुए .कर लिया और उनक्री कृपा से 
उनकी सभी हड्डियाँ वज के समान कठोर हो गयीं । इसी 
के साथ साथ अवध्यत्व और अदीनत्व वर भी उन्होने प्राप्त 
कर लिया। 
इस प्रकार देवेश की आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 
लुप को पैरों से खूब.मारा। उन्होंने भी अपने वज्ज से दधीचि 
की छाती में प्रहार किया; परन्तु वज्नास्थि होने के कारण उस 
प्रहार का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ । भगवान्‌ की 
कंपा से उस चञ्ज का प्रहार उन को पुष्प-प्रहार सा प्रतीत 
छुआ | | 
` जपने अव्यर्थ वज्ज के प्रहार को निष्फल होता देख कर 
राजा छुप बहुत चिन्तित हुए और दधीचि से वदला लेने के 
लिये भगवान सुकुन्द की आराधना करने लगे । चिरकाल तक 
कठिन तप करने पर. वे प्रसन्न हुए और शंख, चक्र, गदा, पद्य. 
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धारण किये हुए वनमाला से सुशोभित भगवान विष्णु गरुड़ 
पर चढ़ कर राजा चुप के सामने आये। | 

भगवान की सौम्य मूर्ति को देखकर चे भक्तिपूण हृद्य से 
स्तुति करते हुए रो रो कर कहने लगे कि हे देवदेव ! हे 
जगन्निवास | हे शरणागतपरिपालक ! दधीचि ने पेरा से ठुकरा 
कर मेरा बड़ा अपमान किया है। चे पहले तो मेरे मित्र थे; पर 
अब शत्रु हो गये हे. । उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि दे 
किसी से भी नहीं डरते । वे अव अपने को अवध्य एवं अजेय 
समभने लगे हें । हे महाराज ! मैं उनसे बदला लेना चाहत 
हुँ । आप ऐसी कृपा कीजिये कि में उन्हं नीचा दिखा ak | 

ada भगवान्‌ विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्व पर 
विचार कर तथा महेश के अतुल प्रभाव को सोच कर राजा 
चुप से कहा कि हे राजेन्द्र | रुद्रका भक्त यदि नीच भी हो 
तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिव 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती । 
परम शेव दधीचि सुनीन्द्र का तो कहना ही क्या, थे एक 
असाधारण शिवभक्त हें । इस लिए दधीचिं को हराना तुम्हारा 
शक्ति के बाहर की बात है। युद्ध मे तुम उनको किसी प्रकार 
'पराजित नहीं कर सकते। परन्तु तुमने मेरी आराधना की है 
` इसलिये मैं प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय दो । 

ऐसा कह कर भगवान, विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर 
दधीचि ऋषि के आरम में गये और विनीत: भाव से दधीचि 
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को पताम करके कहने लगे कि हे महाराज [ मैं आप सेः एक 
घर मॉगता हैं। आप शिवजी के परम भक्त हैं। अतएव आप 
को मेरी MÅN अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। महर्षि दधीचि 
KI भगवान्‌ की इख माया को समक गये और उन्होने 
कहा कि हे जनादन | मैं आपका अभिप्राय समझ गया | मैने 
जान लिया कि आप विष्णु हैं और ब्राह्मण का रूप धारण कर 
यहां झाये हैं । राजा चुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर 
ल्या है, उसी की क्रामनापूर्ति के लिये आप मेरे पास पधारे 
है। हे सुरारे! में आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकार 
समता हूं। भगवान शंकर को कृपा से मुझे भूत, भविष्य और 
यतमान की सभी वातं अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हैं। अतः 
हे पूज्य भगवन! इस विप्रवेष को त्याग कर आप अपना 
असली रूप धारण कीजिये । हे महाराज | मैं सच्ची बात 
कहता हूँ और महादेवजी पर भरोसा कर के संसार में सुर- 
असुर किसी से भी नहीं डरता । 

दधीचि के ऐसे वचन छुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग 
दिया ओर असली रूप धारण कर सुस्कराते हुए बोले कि हे 
दधीचि | सुरे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप शिवभक्त हैं, स्वज 
'हैं। इससे आपको संसार में किसी से भय नहीं दै; पर मेरे 
कहने से आप पक वार राजा चुप से यह कह दीजिये कि में तुम _ 
से डरता हँ । मुझे आशा है कि आप मेरी इस छोटी सी बात 
को अवश्य मान लगे । 
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भगवान के ऐेसेःचिनीत वचन सुनकर भी दधीचि ने कहा 
कि में किसी से नहीं डरता, किसी के सासने विनीत आर 
भीत वचन नहीं कह सकता । में भरेलोक्यपति सर्वेसुखप्रद्‌ 
भगवान्‌ IKA भक्त हूँ, मेरे सुख से ऐसे वचन नहीं 
निकल andi 

दधीचि के ऐसे अभिमांनपूणं बचन खुन कर भगवान्‌ विष्णु 
को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्होने अपना 
अकुरिठत चक्र चलाया; पर चह चक्र भी सुनि पर कुणिठत हो 
गया । चक्र को व्यथ होते देख दधीचि हँस कर बोले कि झप 
ने यह दारुण सुदर्शन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह 
मुझे मार नहीं सका । आप मेरे ऊपर ब्रह्मास्न, आग्नेयास्त्र 


आदि जो चाहिये, वह SENI चला कर देख लीजिये । कदा- _ 


चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 

अपने चक्र को निर्वीय होते देखकर विष्णु भगवान, ने उनके 
ऊपर अनेक अख्न-शस्त्र छोड़े सब देवता भी विष्णु की सहा- 
यता फे लिये आ गये और उन अकेले ब्राह्मण के ऊपर अपने- 
अपने आयुध छोड़ने लगे | दधीचि ने शंकर भगवान का स्मरण 
कर पक सुट्टी कुश उठा लिया और देवो के ऊपर फेक दिया । उन 
कुशो का परम भीषण कालाग्नि सदश निशूल वन गया और बह 
सव देवो को भस्म करने लगा। देवौ द्वारा चलाये इए सभी 


असख्न-शस्त्र उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे और सब देवता ' | a 


प्राण लेकर वहाँ से भागे । 
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विष्णु ने अपने शरीर से ऐसे लाखों पुरुष उत्पन्न किये; पर 
उन सबको उस जिशूल ने क्षण भर में भस्म कर डाला । तब 
विष्णु भगवान्‌ ने ! अपना विराट्रूप धारण किया। दधीचि ने 
उनके शरीर में असंख्य देवता, करोडो रुद्र और करोड़ों 
SENE देखे । पर दधीचि महर्षि ने अपने कमएडलु के जल से 
अभ्युक्तण कर उस विराट रूपको शान्त कर दिया और स्वयं 
विराट्‌ रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, ; 
रुदर आदि सभी देव दिखाते हुए कहने लगे कि हे विष्णो ! , 
इस प्रकार की माया दिखाने से क्या होने का? पेसी माया 
तो में स्वयं दिखा सकता हूँ । यदि युद्ध करना हो तोइस 
माया का परित्याग कर चीरता के साथ युद्ध कीजिये। वीरता 
के साथ युद्ध करने में ही जय और पराजय का पता चल 
सकता हे | 

महर्षि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक 
दिया ओर चे उन मुनि को प्रणाम कर चले गये। राजा क्षुप 
बहुत दुःखित हुए और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महषे | मेरा अपराध क्षमा कीजिये। मैंने 
अज्ञान से आप के साथ दुव्यंवहार किया और आपका प्रताप 
नहीं जाना । अब मुभे विश्वास होगया कि शिवभक्त का संसार 
में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । आप शिवभक्त हैं, आप के 
साथ वेर कर मैने बड़ी भूल की है। हे महाराज | मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये | 
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ब्राह्मणों का हृदय कोमल तो होता ही है, इतनी प्रार्थना 
करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये ओर उन्होने उनका अप- 
राध क्षमा कर द्या । तभी से उस स्थान का नाम &स्थानेश्‍वर 
पड़ गया और वह परम पावन तीर्थ माना जाने लगा । 
स्थानेश्‍वर तीथ मे पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यसुक्ति प्राप्त 
होती है। लिङ्गपुराण में लिखा है किः-- 
“तदव तीथमभवत्‌ स्थानेश्वरमिति स्मृतम्‌ | 
स्थानेश्‍वरमदुप्राप्य शिवसायुज्यमांप्नुयात्‌ ॥ ७७ ॥? 
(Rio पुः Yo ३६ आ० ) 





चोवनवाँ रत्न 
पट्ट 

शिवभक्त विश्वानर मुनि 
नमेंदा नदी के किनारे नर्मेपुर में “विश्वानर सुनि” नामक . 
एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे। चे सदा बह्मचर्य्याअ्रम में 
स्थित रहते हुए वेदपाठ द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ मे निरत रहते 
थे । घरह्मतेज से युक्त, थुति-स्सृति तथा शास्त्र-पुराणो के अर्थो 
का अनुशीलन करनेवाले महर्षि विश्वानर महेश्वर का ध्यान 
करके एक बार विचार करने लगे कि चारों आश्रम में सत्पु- 
स्म > ना क क यत क सि 

% स्थानेश्‍वर शिव कुरुक्षेत्र जिला अस्बाले में हैं | 
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रुषो के कल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर 
है। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि 'गृहस्थाश्रम' ही 
सव आश्रमो का मूलाधार है । अतः गुणागुण का विचार कर 
योग्य कुल में एक ब्राह्मण-कन्या के साथ अपना विवाह करके, 
गाहंस्थ्य धम मै लग गये । वे दोनों दम्पती देव-देवो-पूजन,पितृ- 
श्राद्ध, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कर्मा. को बड़े उत्साह 
से करने लगे । उन्हं परमात्मा ने सब सुख दिया था; पर 
स्वर्ग के साधक किसी पुत्र को उत्पन्न होते न देखकर | 
एक वार उनकी धर्मपरायणा स्त्री पतिदेव को प्रणाम O; 
करके बोली--'हे प्राणनाथ, आपके चरणकमलो के पूजन खे '' 
मुझे संसार मै कोई भी पदार्थ दुलेभ नहीं हे । मुझे सव सुख 
हे, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं हें। केवल पक प्रार्थना 
करना चाहती हूँ, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं ।? 

विश्वानर सुनि वोले- हे प्रिये ! तुम हमारी प्राणप्रिया 
हो, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, तुम्हारी 
जो इच्छा हो, माँगो । भगवान्‌ शंकर की कृपा से मुझको कुछ 
दुर्लभ नहीं है। पति का ऐसा वचन सुनकर उनकी पत्नी 
प्रसन्न हुई । और बोली--हे नाथ ! यदि में वर के योग्य हूँ तो हे 
महेशभक्त ! आप मुझे शिव फे समान पुत्र दीजिये । 
` इस प्रकार भार्या की इच्छा जानकर विश्वानर मुनि 
मन भें विचारने लगे कि आश्चयं है, इस स्री ने जो 
घर माँगा, है वह बहुत ही दुलंभ मनोर्थ है । तदनन्तर 
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समाधिस्थ मन से भगवान्‌ शंकर का ध्यान करके जाना कि 
शम्भु ने वाक्‌ इन्द्रियों के रूप से मेरे सुख से स्थित होकर 
जो कहा है, उसे अन्यथा करने को कोई समर्थ नहीं है यह, 
अवश्य होवेगा। ऐसा निश्चय कर पत्नी को आश्वासन दिया ओरः 
विहँस कर मधुर वचन वोले कि हे प्रिये ! तुम्हारी मनोकामना 
अवश्य पण होगी । 

इख प्रकार भाया को धीरज देकर विश्वानर सुनि स्वयं 
तपस्या करने को उस विसुक्तपुरी म॑ गये, जहाँ खुर-नर-सुनि- 


दुलेस, संसार के आदि कारण, जगत्पिता श्रोविश्‍वनाथजी तथा 


जगज्जननी भगवती श्री्न्नपूर्णंजी विराजमान हें । वहाँ मणि- 
करिका मे स्नान कर, देवी-देवताओं का दर्शन पूजन कर 
विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई स्थान ऐसा 
नहीं है, जहाँ भगवान्‌ शंकर का लिंग न हो । उनमे किख लिंग- 
रूप महादेव की पूजा करने से शोघ्र ही मेरे सन्तान हो। क्षण 


भर सोचकर उन्हाने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि आशुतोषः 


'बीरेश्‍वर' नामक,शिवलिंग ही धमे, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों 
पदाथा को देनेचाला हे । क्योकि अनेक यक्ष, mud, किन्नर, 
कोकिला, अप्सरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिवभक्त चन्द्रमोलि 


भारद्वाज आदि ऋषि श्रीशंकरजी का पूजन करके ही उनमें लीन 
होगये और उनकी कृपा से अपने २ मनोरथो को पाकर कृतकत्य हुए 


थे। और भी अनेक शिवभक्त उनकी आराधना से सिद्ध हो चुके 


हे । ऐसा जानकर विश्वानर मुनि ने भी संयम-नियम से शिवः 
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ज का पूजन और ध्यान करना प्राप्त किया । फलाहार द्वारा 
जीवन विताते हुए उन्हा ने अनेक ब्रत किये। कभी दूध 
पीकर, कभो ` केवल हवा पोकर और कभी उपवास हो 
रहकर शिवबत में निरत रहने लगे । इस प्रकार जब बारह 
मास. वीत गये और तेरहवें मास का प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ इसरा 
वर्ष लगते ही एक दिन पातःकाल विश्वानरज्ञी गंगारनान जल 
'बीरेश्वर' महादेव के समीप ज्यो ही पहुंचे, त्योंदी क्या देखते 
हैं कि शिवलिंग के वीचमें भस्म रमाये एक आठ वई का . 
बालक वैठा है, जिसकी दोनो आँखे' कमल के समान gaT 
और कणे qia फैली थीं, लाल ओठ. था, सुन्दर और: | 
सुवण सी पीली जटा शिर पर शोभायमान थी । वह सुख 
मन्द्‌ २ सुखकान से मानों करोड़ो चन्द्रमा को लज्जित कर 
रहा था, वालोपयुक्त भूषणों से विभूषित, Kao को पढ़ते 
हुए अपनो अलौकिक लीलाओ से सिद्ध-मुनिया के मन को भी. 
हरते हुए उस योगी यालकरूपधारी शिव का दर्शन कर विइचा- 
नर सुनि इस प्रकार सुन्दर शब्दों मे उनको स्तुति करने लगे:- 


| विश्वानर उवाच 
. एकं ब्रह्मेवाद्वितयं समस्तं सत्यं | 
सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित्‌ |. 
एको रुद्रो न द्वितोयोऽबतस्थे 
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तस्मादेकं त्वां पद्ये महेशस्‌ ॥१२६॥(१) 


एकः कता त्वं हि सर्वस्य शम्भो 
नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः | 
UAAR ए कोप्यनेक- 
स्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं पद्ये ॥ १२७ I) 
“रज्जों सपः शुक्तिकायाञ्च रूप्यं 
नरः पूरस्तन्मृगार्ये मरीचो | 
यद्रत्तद्रद्रिष्वगेष प्रपञ्चो- - 
यस्मिन्‌ ज्ञाते ते प्रपद्य META, ॥ ३॥ 
तोय शत्यं दाहकत्वञ्च वह्नौ 
तापो भानो शीतभानो प्रसादः | 
पुष्पे गम्धो दुग्धम्रध्येऽपि सर्पि- 
येत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ ४॥ 
शब्द्‌ ग्रह्वास्यश्रवास्त्वं हि जिप्रस्य- 
घाणस्त्व व्यङ्घिरायासि दूरात्‌ । 
व्यक्त: पश्यस्त्वं र सञ्गोप्यजिहः 
कस्त्वां सम्यग्वेत्त्यतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ५॥ 
नो बेद त्वामीश साक्षाद्वि वेद! | 
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नो वा विष्णुर्नो विधाताःखिलस्य | 
नो 'योगीन्दा नेन्द्रमुख्याश्र देवा 
भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ६ |! 
नो ते गोत्रं. नेश जन्मापि नाख्या 
नो वा रूपं नेव शीलं न देश! | 
इत्थंथूतोपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः f 
सवान्‌ कामान पूरयेस्तद्भजे त्वाम्‌ ॥ ७॥ 
त्वत्तः सवे त्वं हि सव स्मरारे 
त्वं गोरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः | 
त्वं व दृद्धस्त्वं युवा त्वञ्च वाल- 
Tata यत्किन्नास्यतरत्वां नतोस्मि ॥ 
स्तुरवेति भूमा निपपाप विभ! स दएडदद्यावदती व हृष्टः 
ताबत्स वालोऽसिलषृद्धरृद्धः भोवाच भूदेव वरं णीहि । ||. 
तत उत्थाय, हृष्टात्मा युनिविश्‍वानर! कृती .। 
प्रत्यव्वीत्किमज्ञातं सबेज्ञस्य तब प्रभो || १० ॥ 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सवः सवंप्रदो भवान्‌ | 
याञ्चां प्रति नियुङ्क्तेमां किमीशो देन्यकारिणम्‌ ॥ ११॥ 
विश्वानर ने कहा- भेद्रहित एक ब्रह्म ही सवः 
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- कुछ हे. यह संसार कुछ नहीं है। संसार के दुःख नाशक 
केवल रुद्र 8 हैं। इससे में उन महेश को ही भजता हूँ ॥ २॥ 

' हे शम्भो ! तुम सवके कत्ता हो, जैसे एक सूर्य्यं का प्रतिविस्ब 
जलो में अनेक दीखता है। IA रूपरहित भी तुम अनेक (नाना) | 

, रूपों में हो । इससे आपके विना ओर किसी को मै नहीं भजता 
हँ ॥ २॥ जिन परमेश्वर के जानते ही यह सव प्रपञ्च ( जयत्‌) 
मिथ्या प्रतीत होता है । जेसे रस्सी मे सपं, लीप मे चाँदी और 
मरुभूमि मे सुगतृष्णा यह खच छारोपित असत्य है। इसी से में 
उन महेश को भजता हूँ ॥ ३॥ हे शम्भो | जिससे जल मे शीत- 
लता, आग में उष्णता, सूय्यं मे ताप, चन्द्रमा मे' आह्लाद (प्रस- 
Ta), फूलों म॑ सुगन्ध और दूध में घी हे, वह सव आप हो । 
इससे में आपको भजता हूँ ॥ ४॥ बिना कान के तुम शब्द सुनते 
हो, नासिका के बिना सुंघते हो, पाद (पेर) रहित होकर भी गमन 
(चलते) करते हो,बिना नेत्र के देखते हो, विना रखना ( जीभ ) 
के रसा के जाननेयाले हो, इससे सें आपको भजता हुँ । इन्द्रियों 
के देवता और इन्द्रियों के स्थान, इन तीनो के होने से इन्द्रियो 
का काम होता है। जैसे चक्षुगोलक न हो तो चक्षुइन्द्रिय कहाँ 
रहे और सूथ्य न हो तो आँख में देखने की शक्ति न हो। पेसे | 
आप में चौदह जिपुटियां का काम नहीं है । आपतो सदा दिव्य | | 

= RN 2000: ५. 7.४7: 22 
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$ यह शिव काशी: में संकटाघाट पर हैं और वीरेश्वर नामसे } 
विख्यात हैं । a 
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चोवनवाँ रत्न । २३९ 


इन्द्रियचाले हो ॥ ५॥ हे ईश्वर ! साक्षात्‌ वेद भी आपको नहीं 
जानते, न ब्रह्मा, न योगोश्वर न इन्द्रादि देवता, कोई नहीं जानते 
केवल आपके भक्तजन आपको जानते हैं। इससे में आपको 
भजता हुँ ॥ ६॥ आपके योत्र, जन्म, नाम, रूप शील और देश 
नहीं है । ऐसे होते हुप भी हे ईश्वर ! आप सबकी मनोकामना 
पूर्णं करते हो । इससे मैं आपको भजता हूँ ॥ ७ ॥ हे कामारि ! 
आपसे सब जगत्‌ है, सब कुछ आपही हो । आप पावती के | 
'पति दिगस्वर, शान्तस्वरूप, वृद्ध, ( बूढ़े ) युवा ( जवान ) और | 
चालक हो । जो कुछ घस्तुतः है, वह सव आपही हो । इससे मे 
आपको प्रणाम करता हूँ॥ ८॥ इस तरह स्तुति कर अति 
आनन्दित चह ब्राह्मण दरड के समान भूमि में गिर गया । तब 
at खे बूढ़े वालक से वालक दयालु शिवजी बोले कि हे 
ब्राह्मण ! चर माँगो ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त उठकर प्रसन्न मन 
उन पुण्यात्मा विश्वानर सुनि ने प्रार्थना की कि हे प्रभो ! आप 
सर्वज्ञ क्या नहीं जानते हो ॥ १० ॥ आप सवके साक्षी, सवरूप, 
सबके फलदाता, ऐेश्‍वयेलम्पक्न और समर्थ होकर सुकरे दीनता 
करनेवाली याचना में लगाते हो ॥ ११ ॥ इस प्रकार पवित्र aa- 
चारी त्रिश्‍वानर का वचन सुनकर वह वालकरूपधारी शिवजी हँस - 
कर बोले--हे पवित्र वैश्वानर ! तुमने शुचिस्मिता में पुत्र होने 
की अभिलाषा को है । वह aga शीघ्र हो पूणे होगा । हे महा- 
मते ! शुचिस्मिता स्त्री मे में स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर जन्म |, 
लंगा । ग्रहपति नाम से प्रसिद्ध तथा देवताओं का प्रियं होगा । 
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२४० शिव-भक्त-माल । 


यह अभिलाषाएक नामक स्तोत्र एक वर्ष तक तीनों कालः 
पढ़ने से शिव के समीप से सव मनोरथ प्राप्त होता है। इस ` 
मकार वरदान देकर वालकरूपधारी, सत्पुरुषो को गति देने. 


वासे शिवजी अन्तर्धान हो गये ॥ ६७ ॥ - 
इत्युक्‍्त्वान्तदेधे शम्शुर्वालरूपः सतां गतिः | 
सोऽपि विश्वानरो विभो हृष्टात्मा खग्नह ययौ |। ६४॥ 
( Rro Ro Tio ३ so १४ ) 
“०४४0० 
हे दीनबन्धु दयाल शंकर जानि जन अपन इये । भवधार 
पार उतार मोकों निज समीप बसाइये || जाने अआने 


गाप मर आप तिनहि नसाइये। करजोर जोर निहोर मागौं Ei 


AT दरस दिखाइये॥ देवीसहाय छुनाय शिव को प्रेम 


सहित जे गावहीं । जगयोनि से छुटि जाये ते नर सदां ` 


अति सुख पावहीं ॥ 


वार बार विनती करों, घरों चरण पर माथ | 
निजपद भक्ति भाव मोहि, देहु उमापतिनाथ | 
शशचरणन शिरनाय के, विनवत दोउ कर जोर | 
शिवशङूर के चरणमें, लगो रहे मन मोर |) 
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_ ज्ञागविहीने सव॑मतेन न भवति क्तेजनन्‍्मशतेन ॥ ATÈN o 
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ONTO Jones 0 EEO ७ o rumo R 
ह 


— ama : 
i 4 गोरीशाष्टकसू ॥.. : | 


गोरीरां परदा रीं ह x . 
भज गोरीदां, भज गोरीदा, गौरीश अज मन्द्मते ।  / 
TAGAR TENAGA, ध्येयं चित्ते शिव-दर-चरणम्‌ ॥ | 


अन्योपायं न हि न हि सत्यं, गेयं शंकर दांकरनित्यस ॥ भग ० N | 


दारापत्य क्षेत्र वित्त, gee सवंमनित्यस्‌ | शा 
इति परिभावय सर्वासारं राभ विकृत्या स्वप्नविचारम्‌ ॥ भज०॥ | 


पुनुरप्याशाकुलित जठर किंन हि सुञ्चसि कथं से चित्तम्‌ ॥ 
मायाकल्पितमेन्द्र जालं, न हि तत्सत्यं इश्टविकारम्‌ । 
शाते तत्व सर्वमसारं, सा कुरु मा कुरु विषयविचारस ॥ 
Tit सपश्नमणारोपस्तद्रदवद्याणि जगदारोपः । A | 
| 
छ 





मिथ्या मायामोहविचार मनासि विचारय वारंदारम्‌ ॥ भज० | 
अध्वरकोटीगंगागमनं, pe योग चेन्द्रियदमनस्‌ । “9 
| 


Ad, शद्दानंदस्तत्त्वपरो5हस्‌ | | 
agan An an चेन्द्रिय आत्मनि निखिले लीने ॥ भज० ॥ 
फराककर मां कुर चिन्तां, चिन्तामणिना चिरचितमेतत्‌ । 
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